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डज़रत उकैस कुर्नी रहमदुल्लानि अलैहि 


स्वालः हजरत उवैस कूर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के मुख्तसर 
हालात बयान कीजिये? 
जवाब: हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जलीलुल कृद्र 
ताबईन और मुक्तदाए अरबईन में से हुए हैं। हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम फुरमाया करते थे कि “उवैस 
एहसान व महरबान के एतेबार से बेहतरीन ताबईन में से है।” 
और जिस की तौसीफु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसललम ने फरमा दी है उस की तारीफ दूसरा कोई क्या कर 
सकता है। बाज औकात जानिबे यमन रूए मुबारक करके हुजूरे 
अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम फ्रमाया करते थे कि यमन की 
जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूं। 
सवाल: हज़रत उवैस कर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के औसाफ बयान 
कीजिये? 
जवाबः हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 
“रोज़े महशर सत्तर हजार मलाइका के जिलू में जो उवैस की के 
शबीह होंगे उवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मख़लूक 
उन को शनाख़्त न कर सके सिवाए उस शख्स के जिस को 
अल्लाह उन के दीदार से मुशर्रफ करना चाहे इस लिये कि आप ने 
ख़लवत नशीन होकर और मख़लूक से खूपोशी इख़्तियार करके 
सिर्फ इस लिये इबादत व रियाजत इख्तियार की कि दुनिया आप 
को बरगुजीदह तसब्युर न करे और इसी मस्लेहत के पेशे नज़र 
रोज़े महशर आप की पर्दा दारी कायम रख्खी जाएगी।” सरकारे दो 


७ 38940. मदद. जनक... 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मेरी 
उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिस की शफाअत से कृबीलह रबीआ 
व मुज्ञ की भेड़ों के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख़्श दिया 
जाएगा। (रबीअह व मुज्न दो कबीले हैं जिन में बकसरत भेडें पाई 
जाती थीं) और जब सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम 
अज्मईन ने हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 
पूछा कि वह कौन शख्स है और कहां मुकीम है? तो आप ने 
फ्रमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। फिर सहाबा के इसरार के 
बाद फ्रमाया कि वह उवैस कर्नी है। 

सवालः हजरत उवैस कुर्नी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल कब हुवा? 

जवाबः ३७ हिजरी में। 

सवालः रहमते आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ख़ैरुत्ताबईन 
का ख़िताब किस जलीलुल कृद्र शसख़्सियत को अता फ्रमाया? 

जवाब: हज़रत उवैस कुर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को। 

सवाल: हजरत उवैस कूर्नी रहमतुल्लाहि अलैहि किस मुल्क के रहने वाले 
थे? 

जवाबः मुल्के यमन कृस्बा कर्न के। 

सवालः हजरत उवैस कूर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की दुआ से 
कितने गुनहगारों की मगफिरत हुई? 

जवाबः कबीला रबीअह और मुन्न की भेड़ों के बालों के बराबर! 

सवालः ग़ज़वए उहद में हुजूर सल्लल्लाहु तआलो अलैहि वसल्लम के 
दंदाने मुबारक शहीद होने पर किस ने अपने दांत शहीद कर दिये! 

जवाबः हजरत उवैस कर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने। (तज़किरतुत 
औलिया) 

सवाल: सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनों 

आर ख़िर्का शरीफ किस बुजुर्ग हस्ती को देने की वसीयत की? 
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जवाबः हज़रत उवैस कूर्नी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को। 

सवालः हज़रत उवैस कूर्नी रहमतुललाहि तआला अलैहि की बारगाह में 
आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की वसीयत के मुताबिक- 
ख़िर्का शरीफ पहुंचाने का शर्फ किस को हासिल हुवा? 

जवाब: हज़रत उमर फारूक व हजरत अली रजियल्लाहु अन्हुमा को। 

सवाल: उस बुजुर्ग हस्ती का इसमे गिरामी क्या है जिन की शक्ल में 
सत्तर हज़ार फ्रिश्ते बरोजे हश्र पैदा किये जाएंगे? ॒ 

जवाबः हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हज़रत उवैस क॒र्नी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का इस्मे गिरामी 

- बताइये? 
जवाबः आमिर बिन जइज़ बिन .मालिक बिन अमग्र। 
सवालः हज़रत उवैस कर्नी रजियल्लाहु अन्हु किस कबीले से तअल्लुक 
.. रखते थे? 
जवाब: कृबीला मुराद से। 
. सवाल: हजरत जवैस कर्नी रजियल्लाडु अन्हु सरकार सल्लल्लाहु तआला 

'अलैहि वसललम की जियारत से मुशर्रफ क्यों न हो सके? 

जवाब: आप की वालिदह नाबीना और जईफृह थीं हमेशा उन की 
ख़िदमत में हाजिर रहते थे मगर हमेशा इश्के मुस्तफा सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसलल्‍्लम को दिल में बसाए दीदारे मुस्तफा 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसललम की आरजू को दिल में परवान 
चढ़ाए रहे। 

सवालः हजरत उबैस कूर्नी रजियल्लाहु अन्हु की सब से बड़ी करामत 
बताइये? 

जवाबः हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे आशिक 
उवैस क॒र्नी रजियल्लाहु अन्हु के कमालात की तारीफ फरमाई और 
नफ़्सुरहमान के लकृब से नवाज़े हैं। 
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सवालः हजरत उवैस कूर्नी रजियल्लाहु अन्हु का मज़ारे मुबारक कहां वाके 
है। 

जवाब: (१) बंदरगाह जुबैद में (२) भुर्फी में (३) बग़दाद शरीफ में (४) 
नवाहे सिंध हुदूद ठट्ठा पाकिस्तान में। ह 

नोट:- बाज मुहक्िककीन और वाकियह निगार हज़रात के मुताबिक आप 
के सात मजारात हैं जिन में चार वही हैं जिन का ऊपर जिक्र हुवा 
और तीन मकूामात का सहीह इल्म नहीं है। 


डजरत खु्वाजा फुरीदुद्दीन गज शकर 


टहमतुललाहि तआला अलैलिं 

सवालः हज़रत फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम 
बताइये? 

जवाबः काजी मसऊद। 

सवालः हज़रत फरीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के अजदाद 
कहां के रहने वाले थे? 

जवाबः बुख़ारा और गजनी के, वहीं से हिन्दुस्तान आए। 

सवालः हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के ख़ानदान के 
सरदार का नाम बताइये? 

जवाबः काजी शुऐब। 

सवाल: हजरत फुरीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे 
मोहतरम का नाम क्‍या है? 

जवाबः काजी सुलेमान। 

सवालः हज़रत फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के दादा का 
नाम क्‍या था? 

जवाब: शेख़ कबीर। 

सवालः हजरत फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि ने इब्तिदाई' 


सुनी कुछ औलियाएकिराम_ ०९ / ग़ाज़ी किताब घर 
तालीम कहां से हासिल की? | 

जवाबः मुलतान के करीब खोतवाल के इलाके में जहां उन के दादा काजी 
मुक्र्र थे। 

सवालः हजरत फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुललाहि अलैहि ने किस जगह 
अपनी तालीम मुकम्मल की? 

जवाबः क॒न्धार के नज़्दीक एक मकाम पर पांच बरस कृयाम करके 
अपनी तालीम मुकम्मल की। 

सवालः जिस वक्‍त हजरत फ्रीदुद्दीन गंज शकर.रहमतुल्लाहि अलैहि पाक 
पटन आए उस वक़्त उस इलाके का नाम क्या था? 

जवाबः अजोधन। 

सवालः कौन सी कौमें आप के हाथों मुसलमान हुई? 

जवाबः पंजाब के सियाल, राजपूत और वेटू कृबाइल के लोग बड़ी तादाद 
में मुसलमान हुए। 

सवालः हजरत फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में 
सुल्तान कीन थे? 

जवाबः सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। 

सवालः हज़रत फरीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद कौन 
से मशहूर बुजुर्गने दीन थे? 

जवाबः शेख़ निज़ामुद्दीग औलिया रहमतुललाहि अलैहि, हज़रत ख़्वाजा 
साबिर कल्यरी और शेख़ जमाल हांसवी रहमतुललाहि अलैहिम आप 
के मुरीदों में से थे। 

सवाल: हजरत फरीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि इस दुनिया से 
कब रेहलत फरमाए? 

जवाबः १२६५ ई० में। 

सवाल: ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि आप के मुतअल्लिक 
क्या फरमाते थे? 
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जवाब: फूरीद एक शमशअ है। 

सवालः हजरत फुरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि की मुलाकात 

हजरत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि से 

कितनी उम्र में हुई थी? 

जवाबः उस वक्त हज़रत फुरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि की 
उप्र १८ बरस थी। 

सवाल: वह कौन बुजुर्ग हैं जिन की वालिदह जानमाज़ के नीचे उन के 
लिये शकर की पुड़िया रख देती थीं? 

जवाब: हज़रत फ्रीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत फुरीदुद्दीग गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व 
मुर्शिंद का इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत फरीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के भाई का 
नाम बताइये जो वली थे? 

जवाब: शेख़ नजीबुद्दीन मुतवक्किल रहमतुल्लाहि अलैहि। 


ऱ्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी 
रहमतुल्लाडि तआला उअलेडि 

सवालः हज़रत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
बारे में बताइये? 

जवाबः सिलसिलए चिश्त के बुगुर्गों में आप का मर्तबा बहुत बुलन्द है। 
हजरत बाबा फ्रीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि जैसे जलीलु 
कृद्र बुजुर्ग आप ही के मुरीद व ख़लीफा हैं। सरकार ख़्वाजा ग़रीब 
नवाज ज्यादा तर अजमेर में रहे और देहली और दूसरे इलाकों में 
आप के सिलसिले का काम ख़्वाजा कुतुब साहब करते थे। आप 
सतरह या बीस साल की उम्र में हज़रत ख़्वाजा ग़रीब नवाज के 
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दामने फैज़ से वाबस्ता हुए और ज़िन्दगी की आख़िरी सांस तक 
तब्लीग व हिदायत का मुकृहस फरीजह अपने मुर्शिद की रहनुमाई 
में अंजाम देते रहे। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३२६) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
विलादत कब और कहां हुई? 

जवाबः ५६८ हिजरी कृस्बा ऊश तुर्किस्तान मावरुन्नहर में पैदा हुए। 

सवाल: हज़रत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि कहां 
के रहने वाले थे? 

जवाब: तुर्किस्तान के शहर ऊश के रहने वाले थे। 

सवालः हज़रत ख्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
तालीम व तर्बियत के मुतअल्लिक्‌ बताइये? 

जवाबः ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी अभी डेढ़ बरस के थे कि उन 
के वालिदे माजिद सम्यिद कमालुद्दीन का विसाल हो गया। आप की 
वालिदा ने निहायत मुहब्बत और तवज्जुह से आप की परवरिश 
की। जब आप की उम्र पांच बरस की हुई तो वालिदा ने आप को 
एक हमदर्द पड़ोसी के सपुर्द किया और उस से दरख़्वास्त की कि 
इसे किसी मकतब में ले जाकर बिठा आओ। वह शख्स आप का 
हाथ पकड़ कर जा रहा था कि रास्ते में एक नूरानी सूरत बुजुर्ग 
मिले। उन्हों ने उस शख्स से पूछा कि यह बच्चा किस का है और 
तुम इसे कहां ले जा रहे हो? उस ने जवाब में सारा हाल बयान 
कर दिया। बुजुर्ग ने फुरमायाः आओ! मैं इस बच्चे को एक ऐसे 
उस्ताज के पास ले जाऊंगा जो इसे एक लासानी इन्सान बना देगा। 
चुनानवे वह बुजुर्ग आप को साथ लेकर मौलाना अबू हफूस 
रहमतुल्लाहि अलैहि के मकान पर पहुंचे। मौलाना अबू हफ्स एक 
बाकमाल बुजुर्ग थे और उलूमे जाहिरी व बातिनी पर कामिल उबूर 
रखते थे। उन बुजुर्ग ने आप का हाथ हज़रत अबू हफूस के हाथ 


>ह इला ललि किशन, ललील पह, 
में दे दिया और कहा कि ऐ अबु हफुस! इस बच्चे को ख़ास 
तवज्जुह से तालीम देना, यह एक दिन आसमाने विलायत पर 
आफृताब बन कर चमकने वाला है। इतना कह कर वह बुजुर्ग वहां 
से चले गए। हज़रत अबू हफुस ने ख़्वाजा बख़्तियार काकी के 
साथी से पूछाः जानते हो यह कौन थे? उस ने लाइल्मी का इजहार 
किया। हज़रत अबू हफुस ने फुरमायाः यह हज़रत ख़िज्न थे, तुम 
अब इत्मिनान से घर जाओ, इन शाअल्लाह इस बच्चे की तालीम 
में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उस पड़ोसी ने आकर आप की 
वालिदा से सारा वाकिअह बयान किया तो वह बहुत मसख्र हुई। 
उधर मौलाना अबू हफ्स ने निहायत मेहनत और तवज्जुह से 
ख़्वाजा बख्तियार काकी को तालीम दी और चंद ही बरसों में उन्हें 
एक जय्यद आलिम बनाने के साथ बातिनी उलूम व कमालात भी 
अता कर दिये। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३३०, ३३१) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि से मुलाकात 
कहां हुई? 

जवाबः बग़दाद शरीफ में। 

सवालः हज़रत ख़्वाजा कुत्बुहीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
हिन्दुस्तान आने के बाद कहां सुकूनत इख्तियार की? 

जवाबः अजमेर में। 

सवालः सरकार ख़्वाजए पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने आप को कहां जाने 
का हुक्म दिया ताकि तब्लीग़ का सिलसिला शुरू करें? 

जवाब: देहली शहर में। | 

सवालः उस वक्त हिन्दुस्तान का बादशाह कौन था? 

जवाब: शम्सुद्दीन अल्तमश। 

सवाल: शम्सुद्दीन अल्तमश किस के मुरीद थे? 

जवाबः हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के। 
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सवालः एक दफा सुल्तान ने हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी 
रहमतुल्लाहि अलैहि को शाही महेल में कृयाम की दावत दी क्‍या 
आप ने इसे कुबूल किया? 
जवाबः इन्कार कर दिया। 
सवालः हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
उहदए कुजा की कुबूलियत से इन्कार फ्रमा दिया था। यह कब 
और कैसे हुवा था? 
जवाबः हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि 
देहली तशरीफ लाए, कुछ ही दिन गुज़रे थे कि उस वक्त के शैखुल 
इस्लाम मौलाना जमालुद्दीन बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि का 
इन्तिकाल हो गया। सुल्तान शम्मुद्दीन ने ख़वाजा काकी से इल्तिजा 
की कि आप शैखुल इस्लाम का उहदा कुबूल फ्रमा लीजिये, आप 
ने मंजूर न फ्रमाया। चुनान्वे सुल्तान ने इस उहदे पर शेखर 
नज्मुद्दीन सुगरा को मामूर किया। शेख नज्मुद्दीन सुगगा एक आलिम 
व फाजिल और साहेबे तरीकृत बुजुर्ग और हज़रत ख़्वाजा ग़रीब 
नवाज के पीर भाई थे, लेकिन खुदा की कुद्रत कि शैखुल इस्लाम 
के उहदे पर फाइज़ होने के बाद वह ख़्वाजा बख्तियार काकी की 
मकूबूलियत और असर व रुसूख से ख़ार खाने लगे। आप बदस्तूर 
देहली ही में रहे और शेख़ नज्मुद्दीन सुगरा आप से ख़ार खाते 
रहे, यहां तक कि सुल्तान शम्सुद्दीन की नाराज़गी का शिकार हो 
कर शैखुल इस्लाम के पैहदे से माजूल हो गए और निहायत उसरत 
व प्रेशानी की हालत में दुनिया से रुख़सत हो गए। (सीरते ख़्वाजा 
गरीब नवाज, सः ३३५) 
सवाल: वह कौन से बुजुर्ग हैं जो मां के शिकम में हर आधी रात को या 
अल्लाह या अल्लाह की आवाज़ निकालते थे? 
जवाबः हजश्त ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि। 
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सवाल: हजरत ख़्वाजा कृत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
पीर व मुर्शिद का इसमे गिरामी बताइये? 

जवाब: हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि का 
मजार कहां वाके है? 

जवाब: पुरानी देहली कुतुब मीनार के करीब (महरौली) 

सवाल: हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
दरबार से तकृसीम होने वाला तबर्रुक क्या कहलाता है? 

जवाबः काक जो तन्नूर में पकाया जाता है। ह 

सवालः हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुललाहि अलैहि को 
“काकी” कहने की कया वजह है? 

जवाबः इस के तअल्लुक से कई रिवायतें हैं, जिन में से दो रिवायतें 
बहुत मशहूर हैं। पहली रिवायत यह है कि हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन 
बख़्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के घर में अकसर फाका रहता 
था, बज़ाहिर कोई आमदनी का ज़रीअह नहीं था। आप के पड़ोस 
में एक बनिया रहता था। शदीद जरूरत के वक्त आप उस से कुछ 
कर्ज उधार ले लिया करते थे। एक दिन बनिये की बीवी को गुरूर 
आ गया और उस ने आप के ख़ादिम से तंजन कहा कि हम तुम्हें 
कर्ज न दें तो तुम लोग भूके मर जाओ। हजरत ख़्वाजा को इस का 
इल्म हुवा तो आप ने अपने ख़ादिम को हुक्म दिया कि आइन्दा 
कर्ज न लेना और ज़रूरत के वक्‍त मेरे मुसलले का कोना उठाना, 
उस के नीचे से तुम्हें ज़रूरत के मुताबिक काक (मीठी रोटियां) 
मिल जाया करेंगी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक्‌ आप ने 
फुरमाया कि हुजरे के ताक में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कह 
कर हाथ डाल देना, बकृद्रे जरूरत काक मिल जाया करेंगी। चुनान्चे 
एक जमाने तक हज़रत ख़्वाजा मअ अफ्रादे ख़ाना व मेहमान इसी 


सुनी कुइन औलियाए_ किरम 5 गाज़ी किताब घर 
खुदाई अतिये प्र जिन्दगी बसर करते रहे। इसी वजह से आप 
“काकी” (काक वाले) के लकृब से मशहूर हुए। 
दूसरी रिवायत यह है कि एक रोज़ शाही नानबाई से सुल्तान 
अल्तमश के ख़ास काक जल गए, इधर सुल्तान के ख़ासा का वक्त 
क्रीब था। नानबाई सख्त प्रेशान हुवा। इत्तिफाक से ख़्वाजा कुत्बुद्दीन 
उधर से गुज़रे। नानबाई का हाल देख कर फ्रमायाः घबराव नहीं 
बिस्मिल्लाह कह कर तन्नूर में हाथ डालों और काक निकालो। 
नानबाई ने वैसे ही किया तो सब काक बे जले और निहायत उम्दा 
पके हुए मिले। यह वाकिअह आनन फूानन लोगों में मशहूर हो 
गया और आप “काकी” के लकृब से पुकारे जाने लगे। (सीरते 
ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३३६) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि का 
विसाल कब हुवा? 

जवाबः १४ रबीउल अव्वल शरीफ ६३३ हिजरी शबे दो शंबा। (सीरुल 
औलिया, सः ६५, तारीख़े फरिश्ता, जिः २, सः ६२०) 

सवालः हजरत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
जनाज़े की नमाज़ किस ने पढ़ाई? 

जवाबः हजरंत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
वसीयत थी कि मेरी नमाज़े जनाज़ा वह शख्स पढ़ाए जिस ने कभी 
हराम काम न किया हो और अरर की सुन्नत तर्क न की हो और 
तकबीरे ऊला उस की कभी फीत न हुई हो। ख़ल्के खुदा इन्तिज़ार 
में थी कि वह नेक बख़्त कौन है? और यह अजमत व सआदत 
किस के हिस्से में आती है? 
सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश जो कुतुब साहब के मुरीद व ख़लीफह 
और देहली के बादशाह थे, एक तरफ खड़े थे। जब कोई नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ाने के लिये आगे न बढ़ा तो सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश 
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सुन्‍्नी कुइज औलियाए किराम 46 गाजी किताब घर 
अपने पीर व मुर्शिंद की नमाज़े जनाज़ह पढ़ाने के लिये आगे बढ़े ' 
और कहा कि मैं चाहता था कि कोई मेरे हाल से वाकिफ न हो 
लेकिन पीर व मुर्शिंद ने मेरा हाल ज़ाहिर फ्रमा दिया। सुल्तान 
शम्सुद्दीन अल्तमश ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दान 
बख्तियार काकी रहमतुललाहि अलैहि की नमाज़े जनाज़ह पढ़ाई। 
(खजीनतुल औलिया, सः २७५) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
बाज करामतें बयान कीजिये? 

जवाबः (१) घर बैठे हज का सवाबः- एक मर्तबा हजरत ख़्वाजा 
कृत्बुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि, काजी हमीदुद्दीन 
नागोरी, मौलाना अलाउद्दीन कर्मानी और कई दूसरे बुजुर्ग एक 
मजलिस में इकट्ठा थे। हज के मौजूअ पर गुफ़्तगू हो रही थी कि 
अचानक ख़्वाजा बख्तियार काकी की जबान से यह अल्फाज निकले 
“अल्लाह तआला की रहमत बे हिसाब है, वह चाह ले तो अपने 
फज्ल से अपने बंदों के पास कअबा शरीफ भेज दे कि अपने 
अपने मकाम पर ही तवाफ कर लें।” हजरत के इस इरशाद पर 
हाजिरीने मजलिस पर वारफ़्तगी तारी हो गई, निगाहें उठा कर 
देखा तो ख़ानए कअबा सामने मौजूद था। सब ने तवाफ की 
सआदत हासिल की। फिर गैब से आवाज़ आई “अजीजो! हम ने 
तुम्हें हज का सवाब अता कर दिया।” (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः 
३३ ८) 
(२) शम्सी तालाबः- सुल्तान शम्मुद्दीन अल्तमश एक हमदर्द और 
रहम दिल इन्सान था, अवाम की तकलीफ से वह तड़प उठता था। 
एक अर्से से उस के दिल में यह आरजू थी कि एक वसीअ व 
अरीज तालाब खुदवा कर देहली के बाशिंदों को पानी मुहस्या 

कराया जाए ताकि उन की प्रेशानी दूर हो सके, लेकिन उस के लिये 
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सुन्‍्नी कुइज़ औलियाए किराम - 47 गाजी किताब घर 
कोई मौजूं जगह अभी तक नहीं मिली थी। एक रात ख़्वाब में 
किस्मत बेदार हुई और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
का दीदार किया, देखा कि सरकार घोड़े पर सवार हैं और एक 
ख़ास मकाम पर खड़े हो कर इरशाद फ्रमा रहे हैं “तालाब यहां 
खुदवाओ” सुल्तान नींद से बेदार हो कर फौरन उस जगह पहुंचा 
तो देखा कि ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार काकी वहां पहले से खड़े 
हैं। सुल्तान ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की बताई हुई 
जगह पर ही तालाब खुदवाना शुरू कर दिया जिस की तकमील के 
बाद देहली में पानी की कमी दूर हो गई। यह तालाब आज भी 
“शम्सी तालाब” के नाम से मौजूद है। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः 
३३८) 
(३) दरिया ने रास्ता दियाः- हज़रत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख्तियार 
काकी एक मर्तबा कहीं जा रहे थे आप के साथ बाबा फरीदुद्दीन 
गंज शकर भी थे, रास्ते में दरिया आ गया जिस के पार जाने की 
कोई सबील न थी आप ने सूरए इख़लास पढ़ कर दरिया के पानी 
पर फूंक मारी उसी वक़्त दरिया में रास्ता बन गया आप दोनों 
दरिया के पार चले गए। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, :' ३३८) 
(४) गुमशुदा लड़का वाएस आ गयाः- एक दफा आप की ख़िदमत 
में एक जईफा रोती चिल्लाती हुई आई और अर्ज किया “हुजूर 
मेरा नौ बरस का बच्चा लापता है मैं उस के फिराक में तड़पती 
रहती हूं अल्लाह से दुआ कीजिये कि अल्लाह तआला मुझे मेरे 
लख्ते जिगर से मिला दे। हज़रत ख़्वाजा ने सिदके दिल से उस 
औरत के लिये दुआ मांगी और फरमाया “घर जा अल्लाह ने चाहा 
तो तेरा नूरे नज़र मिल जाएगा” बुढ़िया जब घर पहुंची तो देखा 
कि उस का लड़का पहले ही से वहां मौजूद है। उस ने अपनी 
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सुन्नी कुडज् औलियाए किराम 48 गाजी किताब घर 
था, आज एक शख्स मुझे शहर से बाहर ले आया और कहा आंखें 
बंद करो। मैं ने आंखें बंद कीं और कुछ देर के बाद खोलीं तो मैं 
यहां मौजूद था। (सीरते ख़वाजा ग़रीब नवाज, सः ३४१) 


डज़रत र॒वाजा निज्रामुद्टीन औलिया 
रहमतुल्लाहि अलैडि 


सवालः महबूबे इलाही किस बुजुर्ग हस्ती का लकृब है? 

जवाबः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि का। 

सवालः “हुनूज़ दिल्ली दूर अस्त” किस जलीलुल कुद्र हस्ती का मशहूर 
जुम्ला है? 

जवाबः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि का। 

सवाल: हजरत महबूबे इलाही रहमतुललाहि अलैहि के अजदाद कहां के 
रहने वाले थे? 

जवाब: बुख़ारा के। (फिल्ए चंगेजी के दौरान लाहौर तशरीफ लाए)। 

सवालः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि के 
वालिदैन ने आप का नाम क्या रखा था? 

जवाब: सस्यिद मुहम्मद। 

सवालः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीग औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
इब्तिदाई तालीम कहां हासिल की? 

जवाबः बदायूं शरीफ में। 

सवालः कितनी उम्र में बाप का साया सर से उठ गया था? 

जवाबः पांच साल की उम्र में। 

सवालः हजरत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की 
इब्तिदाई तालीम व तर्बियत के फ्राइज़ किस ने सर अंजाम दिये? 

जवाबः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की 

वालिदह माजिदा जुलेख़ा ने। 


सुनी कुडत औलियाए किम 9 ग़ाज़ी किताब घर 

सवालः हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने आला 
तालीम के हुसूल के लिये किस शहर का रुख़ किया? 

जवाब: देहली का। 

सवालः देहली में हज़रत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि 
की मुलाकात किस बुजुर्ग से हुई? 

जवाब: हजरत बाबा फ्रीदुद्दीग गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि से। 

सवाल: हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीग औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने बाबा 
फ्रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ पर कब बैअत 
की? 

जवाबः १२५७ ई० में पाकपटन गए और वहीं आप के हाथ पर बैअत 
की। 

सवाल: हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि को 

.. ख़िर्कए ख़िलाफृत कब अता हुवा? 

जवाबः चार साल बाद यानी १२६१ ई० में। 

सवालः सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कौन से दो बेटे आप के मुरीद थे? 

जवाब: खिजिर ख़ान और शादी ख़ान। 

सवाल: हजरत महबूबे इलाही के वालिदे मोहतरम का इसमे गिरामी 
बताइये? 

जवाबः हजरत ख़्वाजा सय्यिद अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की 
वालिदह माजिदा का इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: हज़रत बीबी जुलेखा रहमतुल्लाहि अलैहा। 

सवाल: हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि ने कब 
इस दुनिया को खैर आबाद कहा? 

जवाबः ३, अप्रेल १३२५ ई० को। 

सवालः हजरत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की नमाजे 
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जनाजह किस ने पढ़ाई? 

जवाबः हज़रत शेख़ रुक्‍्नुद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 

सवालः हजरत महबूबे इलाही रहमतुललाहि अलैहि किस उम्र में देहली 
तशरीफ लाए? 

जवाबः १६, साल की उम्र में। 

सवालः हजरत महबूबे इलाही रहमतुललाहि अलैहि का ख़ानदान हिन्दुस्तान 
में कहां आबाद हुवा? 

जवाबः यू पी के मशहूर जिला बदायूं में। 

सवालः हजरत महबूबे इलाही की बहेन का नाम बताइये? 

जवाबः हजरत बीबी जन्नत। 

सवालः हज़रत महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व मुर्शिद का 
इसमे गिरामी बताइये? 

जवाबः हज़रत शेख़ फरीदुद्दीग गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल किस संने 
हिजरी में हुवा? ह 

जवाबः रबीउल आख़िर ७२५ हिजरी में। 

सवालः हजरत महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि की जाए पैदाइश 
बताइये? 

जवाबः उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं के मुहल्ला टेंकी टोला में यह मकान 
एक हिन्दू को मिल्कियत में अब भी बाकी है। (१६, अक्तूबर 
१२३० ई०) 

सवालः महबूबे इलाही रहमतुललाहि अलैहि के मजार पर आला हजरत ने 
हाज़िरी दी बयान कीजिये? 

जवाबः आशिके मदीना सरकारे आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले 
बरेलवी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरी उम्र का तीसवां साल 
था कि हज़रत महबूबे इलाही की दरगाह में हाजिर हुवा। इहाते में 


सुन्नी कुहुजन औलियाए किराम 2 गाजी किताब घर 
मज़ामीर वगैरह का शोर मचा था। तबीअत मुन्तशिर होती थी। मैंने 
अर्ज किया, हुजूर! मैं आप के दरबार में हाजिर हुवा हूं, इस शोर 
व शग़ब से मुझे नजात मिले। जैसे ही पहला कृदम रौजए मुबारक 
में रख्खा है कि मालूम हुवा कि सब एक दम चुप हो गए। मैं ने 
समझा कि वाकई सब लोग ख़ामोश हो गए। कृदम दरगाह शरीफ 
से बाहर निकाला फिर वही शोर व गुल था। फिर अन्दर कृदम 
रख्खा फिर वही ख़ामोशी। 


मौलाना फुर्ुदीन ज़॒यवी' 


रटडमतुल्लाहिं अलैडि 

सवालः मौलाना फछुद्दीन ज़रावी रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में बताइये? 

जवाबः आप शैखुल मशाइख़ हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही 
कुद्देसह सिरुंहू के मुरीद व ख़लीफ॒ए ख़ास थे। उलूमे जाहिरी व 
बातिनी के जामेअ और शेअर गोई में मुमताजे जमाना थे। आप 
मुतअद्दिद बार ख़्वाजए बुजुर्ग के रौज़ए अकृदस की जियारत के 
लिये अजमेर शरीफ हाजिर हुए और शेख फरीदुद्दीन गंज शकर के 
मज़ारे पुर अनवार की जियारत के लिये अजोधन (पाक पटन) भी 
पहुंचे। आप अकसर सफर में रहा करते थे। हज़रत नसीरुद्दीन 
चराग देहली अकसर फरमाया करते थे कि जो कुछ मुझे एक माह 
में मुन्कशिफ होता है वह फखुद्दीन जरावी को एक साअत में हो 
जाता है आप ७४० हिजरी में ग़कें दरयाए मगफिरत हो गए।(सीरते 
ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३६१) 


जेख़ जियाउद्टीन अनू नजीब ख़ुहरवर्दी 
रटहमतचुल्लाहिं अलीडिं 
सवालः शेख़ जियाउद्दीन अबू नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
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तअल्लुक से कुछ बताइये? 

जवाबः आप ख़लीफुए अव्वल हजरत सब्यिदुना सिद्दीके अकबर 
रजियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं। आप की विलादत ४६० 
हिजरी में हुई। आप का इस्मे ग्रिमी अब्दुल काहिर, कुत्रियत अबू 
नजीब और लक॒ब जियाउद्दीन है। आप सिलसिलए सुहरवर्दिया में 
अपने चचा हज़रत शेख़ वजीहुद्दीन अबू हफुस सुहरवर्दी कुद्देसह 
सिर्रुह्ू के मुरीद व ख़लीफा हैं और सिलसिलए किब्रविया में हजरत 
अबुल फुतृह इब्ने इमाम अहमद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहिमा के 
ख़लीफा हैं। आप ने गौसे आज़म हज़रत सब्यिदुना शेख़ मुहियुद्दीन 
अब्दुल कादिर जीलानी कुद्देसह सिर्रदू की सोहबत भी पाई है और 
ख़िर्कुए खिलाफत भी, नेज बगदाद में कृयाम के दौरान सरकार 
ख़्वाजा ग़रीब नवाज कुद्देसह सिर्रद् की भी आप से मुलाकात हुई 
है। आप का विसाल ५६३ हि. में हुवा। मज़ारे मुबारक बगदाद में 
दरयाए दजला के किनारे वाके है। (सीरते ख़ाजा नरीब नवाज, सः३५१) 


ड्ज्रत जेख़ शहाबुद्दीन उमर ख़ुहरवर्दी 
सहमचुल्लाहिं अलैडि 

सवालः हजरत शेखर शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी कुद्देसह सिर्रुहू के 
तअल्लुक से कुछ बताइये? 

जवाबः आप की विलादत ५३६ हिजरी में हुई। आप हजरत शेख 
ज़ियाउद्दीन अबू नजीब सुहरवर्दी के मुरीद व ख़लीफुए आजम हैं। 
शेख मौसूफ ने ही बचपन में आप की परवरिश की। आप को शेख 
मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी और हजरत सुल्तानुल हिन्द 
ख़्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन हसन चिश्ती रजियल्लाहु तआला 
अन्हुमा की सोहबतों से मुस्तफ़ीज़ होने का सुनहरी मौका मिला है। 
हजरत शेख़ सअदी शीराज़ी वगैरा आप के मुरीद हैं। आप का 
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दिसाल ६२३ हिजरी में हुवा। मज़ारे मुबारक बगदाद शरीफ में है। 


(सीरते झ्वाजा गरीब नवाज, सः ३४२) 


ड्जरत ख्वाजा अलाउड्दीन साबिर पाक 
रहमतुललाडि अलैडि 

सवालः हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का पूरा नाम बताइये 

जवाबः ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि अरहि। 

सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि के मामूं का इस्मे गिरामी 
बताइये। जो अपने दौर के बहुत बड़े वली थे? 

जवाब: ख्वाजा फ्रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत कब हुई? 

जवाब: १६, रबीउल अव्वल ५६२ हिजरी बवक्ते शब जुमेरात और बाज 
ने १३ रबीउल अव्वल ६६० हिजरी बताया है। 

सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद माजिद का 
इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: सब्यिद शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने इब्तिदाई तालीम किस 
से हासिल की? 

जवाबः अपने मामूं यानी हज़रत बाबा फ्रीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि 
अलैहि से। 

सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि जिस हुजरा से दो साल 
बाहर तशरीफ न लाए वह कहां वाके है? 

जवाब: पाक पटन शरीफ में है। 

सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुललाहि अलैहि को कहां की विलायत 
तफृवीज हुई थी? 

जवाब: कल्यर शरीफ की। 
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सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने कल्यर शरीफ में कहां 
कृयाम फ्रमाया? 
जवाबः एक गूलर के दरख्त के नीचे। 
सवाल: हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपना ख़िर्कुह शरीफ 
और ख़िलाफृत किस को अता फ्रमाई? 
जवाब: हज़रत हाफिज शम्मुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाहि अलैहि को। 
सवालः हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने ख़लीफृह 
शम्मुद्दीन तुर्क को कहां की विलायत तफृवीज फ्रमाई? 
जवाब: पानी पत कर्नाल की। 
सवालः काएनाते विलायत में एक ऐसे भी वली गुज़रे हैं जिन्‍्हों ने अपनी 
नमाजे जनाजह खुद ही पढ़ाई है क्या आप उन बुजुर्ग हस्ती का 
इस्मे गिरामी बता सकते हैं? 
जवाबः हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि। 
सवालः एक बुजुर्ग चालीस साल या बारह साल तक गूलर की शाख़ 
पकड़े हालते कृयाम में रहे क्या आप को उन का इस्मे गिरामी 
मालूम है? 
जवाबः हज़रत ख़्वाजा अलाउद्दीन साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि। 
सवाल: हजरत साबिर कल्यरी रहमतुल्लाहि अलैहि की निगाहे विलायत से 
जब कल्यर नज़े आतिश हुवा तो किन चीजों को अमान मिली? 
जवाबः (१) गूलर का दरख़्त जो आज भी आप के मजार के करीब वाके 
है। (२) एक फाख़्तह जिस ने गूलर के दरख्त पर अपना घोंसला 
- बना रख्खा था। (३) एक कितअ जमीन जो हजरत के जाए कृयाम 
से कुछ फासला पर थी। (४) हजरत इमामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि 
का मज़ार जो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की औलाद 
में से थे। 
सवाल: हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि अलैहि ने कब वफात पाई? 
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जवाबः १२६१ ई० में। 


ड्जरत औरणगजेब आलमगीर 
रटहमतुल्लाहिं अलैडि 

सवाल: हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीख़े 
विलादत बताइये? 

जवाब: १५ जिल कृअदह १०२७ हिजरी। ३ नवंबर १६१८ ई० बरोज 
इतवार। किताब “औरंगजेब” (सः ४१-४२ पर १५ जिल कृअदह 
१०२७ हिजरी। २४ अक्तूबर १६१८ ई० लिखा है) 

सवालः हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि कहां पैदा हुए? 

जवाबः कृस्बए वौहुद, सूबा गुजरात में। मज़ार कृस्बा खुल्दाबाद में है 
औरंगाबाद से १२, मील के फासला पर ० 

सवालः शहंशाहे हिन्दुस्तान हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि 
अलैहि के वालिद का नाम बताइये? 

जवाब: शहाबुद्दीन शाहजहां। 

सवालः हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने देहली से 
बनारस आकर जिस ब्रहमण दोशीजह को इन्साफ दिलाया उसका 
नाम बताइये? 

जवाब: शकुन्तला देवी। 

सवाल: शकुन्तला देवी के बाप का नाम बताइये? 

जवाब: लाला राम, काशी के पंडितों का मशहूर जागीरदार। 

सवाल: शकुन्तला देवी हज़रत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि 
के दरबार में किस लिबास में गई थी? 

जवाब: मुगल शहजादे के लिबास में। 

सवालः उस कोतवाल का नाम बताओ जिस ने शकुन्तला देवी को अपने 
हरम में आने पर मजबूर किया? 
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जवाब: मुहम्मद इब्राहीम ख़ान या शौकत अली। 

सवाल: बताइये शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
शकुन्तला देवी को किस तरह इन्साफ दिलाया? 

जवाब: खूंख्वार हाथियों के पावं में कोतवाल की बंधवा कर दो सिस्‍्तों में 
दौड़ाया। ) 

सवाल: पंडित लाला राम के चबूतरे पर जहां औरंगजेब रहमतुल्लाहि 
अलैहि ने नमाज़ अदा की कौन सी तारीख़ी मस्जिद बनी है? 

जवाबः तारीख़ी नाम घधिरीरा की मस्जिद। 

सवालः हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल कब 
हुवा? 

जवाब: ३, मार्च १७०७ ई० में। 

सवालः हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदह का 
नाम बताइये? 

जवाब: मुमताज़ महल बेगम। 

सवालः मुगल बादशाहों में सब .से पहले हाफिज़े कुरआन होने का शर्फ 
किस ने हासिल किया? 

जवाबः हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 

सवालः औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की ताजपोशी की रस्म 
कब अदा की गई? 

जवाबः जून १६४६ ई० में। 

' सवालः हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैहि ने बादशाह 

बनने के बाद कौन सा लकृब इख्तियार किया? 

जवाबः आलमगीर का। जो उन्हें बाप की तरफ से ख़िताब के तौर पर 
मिला था। 

सवालः शिवाजी की बगावत और जंग के मुख्तसर हालात बयान करें। 

जवाबः मराठा सरदार शिवाजी ने मुगल इलाके से दस्त दराज़ी शुरू कर 
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घी का औलियाए किषए 2 ग़ाज़ी किताब चर 
दी। कृत्ल, गारत गरी, लूट मार हर तरफ मच गई औरंगजेब 
आलमगीर ने शाइस्तह ख़ान को उस के मुकाबले में भेजा लेकिन 
शिवाजी ने पूना के मकाम पर शिकस्त देकर भगा दिया उस के 
बाद शहजादह मुअज्ज़म और राजा जय सिंघ उस की सरकोबी के 
लिये मुक॒र्रर हुए। शिवाजी ने चन्द शराइत पर इताअत कुबूल कर 
ली। और आग्रा में हाजिर हुवा और वहां उसे नज़रबंद कर दिया 
गया। मगर वह बड़ी चालाकी से भाग कर वक्कन पहुंच गया। 
आख़िर फरीकैन में सुलह हो गई अकबर के लगाए हुए दरख़्त का 
यह पहला फल था। अकबर ने हिन्दुओं को अपने पाव॑ पर खड़े 
होने का मौका दिया और उन्हों ने आहिस्तह आहिस्तह अपने आप 
को मुनज़्जम करना शुरू किया। शाहजहां के ज़माने तक वह चुपके 
चुपके तय्यारियों में मसरूफ रहे लेकिन औरंगजेब के अहद में उन्हों 
ने बगावत कर दी। 

सवालः जाटों ने बग़ावत कब की? 

जवाबः मथुरा के गर्द व नवाह में कई जाट लोग आबाद थे। हिन्दुओं की 
बेदारी के बाद मराठों के दोश बदोश उन्हों ने मुगलियह सल्तनत 
की बरबादी पर कमर बस्तह हो गए। चुनान्चे उन्हों ने १६६६ ई० 
में बगावत कर दी। 

सवालः बीजापूर और गोलकुंडा कब फृतेह हुवा? 

जवाबः १६८६ ई० में। 


हजरत शैख़ बहलाउडीन ज़करिया खुडरववी 

हे रहमतुललाहि अटैडहि 

सवालः हज़रत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
कब पैदा हुए? 

जवाबः ११८२ ई० में कोट करोड़ के मकाम पर। 


सुन्‍्नी कृरुज़ औलियाए किराम 28 गाजी किताब घर 
सवाल: हजरत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
आबा व अजदाद किस कबीले से तअल्लुक रखते थे? 
जवाबः कृबीला क्रैश से। 
सवालः हज़रत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
कहां से हिन्दुस्तान आए? 
जवाबः मक्कह मुकर्रमह से ख़्वा्जम आए, फिर यहां से मुल्तान का रुख़ 
किया। 
सवालः हजरत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
उम्र कितनी थी। जब आप के वालिदे मोहतरम की वफात हुई? 
जवाबः बारह बरस की। 
सवालः हजरत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
इल्म हासिल करने के लिये कहां कहां गए? 
जवाबः खुरासान और बुख़ारह वगैरह। 
सवालः हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
मदीनह मुनव्वरह में कितना अर्सा कृयाम किया? 
जवाब: पांच साल। 
सवालः हजरत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
इल्मे हदीस किस से पढ़ा? 
जवाबः शेख़ कमालुद्दीन यमनी रहमतुल्लाहि अलैहि से। 
सवालः हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
किन के मुरीद थे? 
जवाब: शेख़ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुललाहि अलैहि के। 
सवालः १२५७ ई० में मंगोल शहर पर हम्ला आवर हुए तो आप ने 
किस तरह शहर को बचा लिया? 
जवाबः आप ने मंगोलों को एक लाख दिरहम देकर शहर को तबाही 
और बरबादी से बचा लिया। 


छुनी एुर्ल औलियाए किराम 29 ग़ाजी किताब घर 

सवाल: सुल्तान अल्तमश ने आप को शैखुल इस्लाम का उहदा पेश किया 
क्या आप ने उसे कुबूल फुरमा लिया था? 

जवाबः जी हो। 

सवालः सिलसिलए सुहरवर्दियह किस जाते गिरामी से मन्सूब है? 

जवाबः हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि से। 

सवालः हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
किस सिलसिले की बुन्याद रख्खी? 

जवाबः सुहरवर्दिया सिलसिले की। 

सवालः फारसी के किस शाएर से शेख़ ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि 
अलैहि के दोस्ताना तअल्लुक थे? 

जवाब: इराकी से। 

सवालः हज़रत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
कब वफात पाई? 

जवाब: ७७१ हिजरी में। 

सवालः हज़रत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
कहां पर दफ़्न हुए? 

जवाब: मुल्तान शहर के किला के नज़्दीक एक टीले पर आपका मज़ार 
वाके है। 

सवालः हजरत शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया सुहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
हालाते जिन्दगी पर कौन सी किताब शाए हुई है? 

जवाब: अनवारे गौसियह। 

सवालः शेख बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
तअल्लुक से बताइये? 

जवाबः शेख़ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि हजरत 
गैखुश शुयूख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी कुद्देसह सिर्रुह्रू के कामिल तरीन 
ख़लीफुह और मुरीद हैं। आप हिन्दुस्तान में सिलसिलए सुहरवर्दिया 
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सुन्नी कुइज औलियाए किराम 30 गाजी किताब घर 
के पहले बुजुर्ग हैं जिन की जात से इस मुल्क में सिलसिलए 
सुहरवर्दिया को काफी फ्रोग़ हासिल हुवा। आप का नामे नामी 
जुकरिया, कुन्नियत अबू मुहम्मद और लकृब बहाउद्दीन है। आप के 
वालिद माजिद हजरत वजीहुद्दीन इब्ने कमालुद्दीन अली शाह 
अलक्‌र्शी अलअसदी सुम्मा अल मुल्तानी हैं। आप मुल्तान के 
कृदीमी बाशिंदे थे उलूमे ज़ाहिर व बातिन, फिकृह व हदीस और 
उसूल व फुरोअ में कामिल व मुकम्मल और अपने अहद के कुतुब 
व गौस और अकाबिर औलियाए हिन्द में से थे। आप हनफियुल 
मज़हब थे। उलूमे जाहिरी की तहसील व तकमील के बाद पन्द्रह 
साल तक दर्स व तद्रीस के जरीअह लोगों को उलूम से बहरावर 
किया हर रोज़ आप से सत्तर तलबा इस्तिफादा करते थे। आप 
साहबे कश्फ्‌ व करामात और बड़े दर्जात के हामिल थे। हज व 
जियारत हरमैन तस्यिबैन से वापसी पर बग़॒दाद शरीफ हाज़िर हुए 
और हजरत शैखुश शुयूख् से मुरीद हो गए और उसी मौकृअ पर 
आप के पीर व मुर्शिंद ने आप को इजाजत व ख़िलाफत से भी 
. नवाजा। फिर आप शैखुश शुयूख् से रुखसत व इजाजत लेकर 
मुल्तान में आकर मुकीम हो गए।(सीरते ख़वाजा गरीब नवाज, सः ५२) 


डज़रत बू अली शाह कुलचर 
टहमतुल्लाहिं अलैहिं 

सवाल: हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम 
क्या था? 

जवाब: शेख़ शर्फुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत बू अली शाह कुलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि किस की 
औलाद से हैं? 

जवाब: हज़रत इमामे आजम अबू हनीफृह रहमतुल्लाहि अलैहि की। 
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सुन्नी कुइज औलियाए किराम 8॥ गाजी किताब घर 
सवालः हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुललाहि अलैहि की वालिदहा 





माजिदह का नाम क्‍या था? 


जवाबः बीबी हाफिज॒ह जमाल हमशीरए मौलाना सम्यिद नेमतुल्लाह 


हमदानी किर्मानी। 


सवालः हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में 


मुख्तसरन बताइये? 


जवाबः हिन्दुस्तान में सिलसिलए कृलंदरिया की दूसरी शाख्र के मुन्तहा 
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हज़रत शेख़ शर्फुद्दीन बू अली शाह कुलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। 
आप का शुमार मशाहीर औलियाए किराम में होता है, आप मज्जूब 
सिफृत बावकार चिश्ती बुजुर्गों में से एक हैं, तहसीले इल्म के बाद 
रियाज़त व मुजाहिदा में मसरूफू हो गए, जब जज़्ब व सुकर का 
गलबा हुवा तो किताबें दरया बुर्द कर दीं, इश्क व मुहब्बत, 
अवारिफ व हकाइक्‌, तौहीद व रिसालत और तर्क दुनिया व 
मुहब्बते मौला के मौजूआत पर आप की कई तसानीफ हैं, आप के 
दो खुतूत भी बशक्ले किताब मौजूद हैं जो आप ने अपने मुरीदे 
ख़ास इख्तियारुद्दीन के नाम तहरीर फ्रमाए हैं। 

“सीझुल अकृताब” के मुसत्रिफ के मुताबिक आप हज़रत इमामे 
आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की ओलाद में से हैं और 
चंद वास्तों से आप का सिलसिलए नसब हजरत इमामे आज़म से 
मिलता है। आप हजरत ख़वाजा शम्सुद्दीन तुर्क पानी पती 
रहमतुल्लाहि अलैहि के हम अख्र हैं। मशहूर है कि जब आप 
दरबारे ख़्वाजा में हाजिर हुए तो उस ज़माने में हजरत ख्वाजा का 
मजारे अकृदस कच्चा था आप ने रौज़ए पाक के ख़ादिम से इरशाद 
फ्रमाया किः “इस मज़ार की ख़िदमत करोगे तो तुम्हारी औलादें 
बहुत तरक्की करेंगी।” आप हजरत सस्यिद ख़िज़िर रूमी के मुरीद, 
ख़लीफा व जानशीन सस्यिद बहरी कलंदर कुद्देसह सिर्रुहू के मुरीद 


सुन्नी कुइज़ औलियाए किराम 32 गाजी किताब घर 
व खलीफा हैं। बाज कौल के मुताबिक्‌ आप हजरत मौलाना 
शम्सुद्दीन तब्रेज़ी और मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि 
अलैहमा के भी फैज याफ्ता हैं। आप खुद अपने एक मकतूब में 
फ्रमाते हैं: “दर रूम मौलाना शम्मुद्दीन व मौलाना जलालुद्दीन रूमी 
रसीदा अम व अज़ ईशां नवाज़िश याफ़्ता बह पानी पत आमदा 
मुकीम गशतम।” आप का विसाल १३, रमज़ानुल मुबारक ७२४ 
हिजरी में हुवा, मज़ारे मुबारक पानी पत (हरियाना) में है। 

सवालः हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे 
माजिद इराक से हिन्दुस्तान कब तशरीफ लाए? 

जवाब: ६०० हिजरी में। 

सवाल: हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि कहां पैदा हुए? 

जवाब: पानी पत कर्नाल में और वहीं रौज़ए मुबारक वाके है। 


ड्जरनल खसरियद खिजलिर रूमी कुलदर 
रहमतुल्लाहिं अलैडि 

सवालः हज़रत सम्यिद ख़िज़िर रूमी कुलंदर के तअल्लुक से बताइये? 

जवाबः हज़रत सम्यिद ख़िज़िर रूमी कलंदर, हजरत शाह अब्दुल अजीज 
मक्की कलंदर के ख़लीफा थे। हिन्दुस्तान के शहर देहली में आए तो 
हजरत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन बख़्तियार काकी कुद्देसह सिर्ुहू ने आप को 
अपना ख़िर्का पेश किया जब कि हज़रत सस्यिद ख़िजिर रूमी उम्र 
में हज़रत ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी से तकरीबन एक सौ 
साल से भी ज्यादा बड़े थे, इस लिये हज़रत सस्यिद ख़िज़िर रूमी 
ने फरमायाः ऐ लोगो! देखो यह बच्चा मुझ से खेल रहा है। हज़रत 
ख़्वाजा कुत्बुद्दीन बख़्तियार काकी ने फुरमाया कि मैं यह अपनी 
तरफ से नहीं कर रहा हूं बल्कि मुझे जो हुक्म दिया गया है उस 
की तअमील कर रहा हूं। फिर आप ने हजरत ख़्वाजा कुल्बुद्दीन से 
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सिलसिलए चिश्तिया की इजाजत व ख़िलाफुत, ख़िर्का और कुलाह 
वगैरा हासिल किये। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ५६) 

सवालः हज़रत सम्यिद ख़िज़िर रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि की विलाद व 

वफात कब हुई? 

जवाबः विलादत पांचवीं सदी के आगाज में और वफात १३/ रजब 

७५४० हिजरी में हुई। (सीरते ख़वाजा ग़रीब नवाज, सः ५६) 

सवालः हजरत समस्यिद ख़िजिर रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि का मजारे 

मुबारक कहां वाके है? 

जवाबः हिन्दुस्तान के उस शहर में बताया जाता है जहां सुल्तान शम्सुद्दीन 

अल्तमश के भांजे का मज़ार है, लेकिन मनाकिबुल असफिया के मुताबिक 

आप का मज़ार रूम में है। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ५६) 


साय्यिद नज्मुद्दीन गौखुद दवहल्र 
रहमचुल्लाडिं आलैडिं 

सवाल: सब्यिद नज्मुद्दीन गौसुद दहर रहमतुललाहि अलैहि की विलादत 
और वफात कब हुई? 

जवाबः आप की विलादत ६३७ हिजरी में हुई और वफात ८३७ हिजरीं 
में। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब नवाज, सः ५४) 

सवालः स्यिद नज्मुद्दीन गौसुद दहर रहमतुल्लाहि अलैहि के बरे में 
बताइये? 

जवाबः सिलसिलए कुलंदरिया की एक शाख़ आप के ज़रहअह हिन्दुस्तान 
में आई। आप के दादा सब्यिद मुबारक ग़ज़नवी कुद्देहह सिर्रुहू 
गैखुश शुयूख उमर सुहरवर्दी कुद्देसह सिरुहू के ख़लीफा थे जिन को 
शेख ने हिदायत व इरशाद के लिये ग़ज़नी भेजा था और फिर वहां 
से हिन्दुस्तान तशरीफ ले आए थे। सम्यिद नज्मुद्दीन गौसुद दहर 

रहमतुल्लाहि अलैहि, हज़रत ख़िज़िर रूमी कुद्देसह सिरुहू के मुरीद 
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व ख़लीफा थे जिन को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही 
कुद्देसह सिर्रहू ने हज़रत सस्यिद ख़िज़िर रूमी के पास भेजा था कि 
तुम्हारा हिस्सा उन के पास है। चुनान्चे आप रूम पहुंचे और वहां 
उन से इक्तिसाबे फैज़ किया। काफी अर्से तक आप अपने मुर्शिद 
के साथ सैर व सय्याहत में रहे। 

आपका मजार चंदला हौज़ के पास कोह मांडौ में है। “उसूलुल 
मकसूद” के मुताबिक आप की कब्र रियासत मालवा में नौनहरा 
घाटी से मुत्तसिल गढ़ मांडी और मीज़ा मालचा के करीब है जहां 
सुल्तान शहाबुद्दीद गौरी का महल और एक बड़ा हौज़ है, उसी की 
मगरिबी सिम्त में सुल्तान का महल है। इस हौज़ को चंदला तालाब 
भी कहते हैं और बाज़ के बकौल वह तालाब बीबी बांदी के नाम 
से भी जाना जाता है। 


ड्ज़रत जैेख़ अन्दुल अजीज मक्की 
रहमदचुल्लाहि अलैडि 
सवालः हज़रत शेख़ अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में 
बताइये? 
जवाबः हज़रत शेख़ अब्दुल अजीज मक्की रहमतुल्लाहि अलैंहि सिलसिलए 
कुलंदरिया के बानी और असल हैं। आप ही से मन्सूब सिलसिले को 
“सिलसिलए क॒लंदरिया” कहा जाता है। आप असहाबे सुफ्फा में से 
एक सहाबिए रसूल और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नबाइर 
(पोते, नवासे) में से हैं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
की तशरीफ आवरी से कृब्ल ही जुहूरे नबवी के मुन्तजिर थे। आप 
को सरकारे दा आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिला वास्ता 
शफू बैअत हासिल है और हज़रत सिद्दीकी अकबर और हज़रत 
अली रजियल्लाहु अन्हुमा ,से भी इजाजत व ख़िलाफृत की फूजीलत 
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हासिल है। आप की उम्र शरीफ बाज़ कील के मुताबिक एक हजार 
साल और बाज कील के मुताबिक छः सी साल है। (सीरते ख़्वाजा 


गरीब नवाज, सः ५४) 


ब्जरत रुव्वाजा बहाउद्टदीन मुढम्मद नकुशबदी 
रहमतुल्लाहिं अरटीडिं 

सवाल: हजरत ख़्वाजा बरहाउद्दीन मुहम्मद नकृशबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि 
के बारे में कुछ बताइये? 

जवाबः आप सिलसिलए नकृशबंदिया के बानी और असल हैं। आप की 
विलादत मुहर्रम ७१८ हिजरी और बाज कोल के मुताबिक्‌ ७२८ 
हिजरी में हज़रत ख़्वाजा अली रामीतनी के अहद में हुई। बचपन 
ही से विलायत, हिदायत और करामत के अनवार व आसार आप 
के रूए अनवर से साफ जाहिर थे। आदाबे तरीकृत की तालीम 
हजरत अमीर कुलाल रहमतुल्लाहि अलैहि से हासिल हुई। दादा पीर 
हजरत ख़्वाजा मुहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाहि अलैहि से भी 
इक्तिसाबे फैज़ किया और रूहानी तर्बियत हज़रत ख़्वाजा अब्दुल 
ख़ालिक ग़ज्दवानी रहमतुल्लाहि अलैहि से पाई। आप का विसाल ३, 
रबीउल अव्वल शबे दो शंबा ७६१ हिजरी में हुवा। मज़ारे मुबारक 
कुस्बा आरिफां में है जो शहर बुखारा से एक फुर्संग की दूरी पर 
वाके है। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब नवाज़, सः ६२/ ६३) 

. सवालः ख़्वाजा बहाउद्दीन नकृशबंदी रहमतुल्लाहि अलैहि का लकुब 

नकृशबंद क्यों हुवा? 

जवाबः आप ने एक कुम्हार के पके हुए आवे को निगाह भर कर देखा 
तो हर बर्तन पर इस्मे जात (अल्लाह) कंदा कर दिया उसी दिन से 
आप का लकृब नकृशबंद हुवा। (तफुसीरे नईमी, जिः १, सः २६०) 
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ड्जरत ख््वाजा बाकी बिल्‍लाह 
रहमतुल्लाडि अलैडि 

सवाल: हज़रत ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि के विसाल की 
तारीख़ बताइये? 

जवाब: बरोज़ पीर २६ जमादिल आख़िर १०१२ हिजरी। 

सवाल: हजरत ख़्वाजा बाकी विल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार कहां 
वाके है? 

जवाब: बैखनी फुसील शाहजहाँ आबाद नहर जदीदह के करीब देहली में। 

सवालः हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व 
मुर्शिद का इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: हजरत ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत ख़्वाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि की हयात के 
तअल्लुक से कुछ बताइये? 

जवाबः आप की विलादत काबुल में हुई। आप का आबाई वतन समकुंद 
है। आप उवैसी थे, हजरत ख़्वाजा अहरार की रूहानियत से आप 
ने तर्बियत पाई, रियाज़ात, मुजाहिदात और हुसूले कमालात के बाद 
हजरत ख़्वाजा अहरार के रूहानी इशारे के मुताबिक मौलाना 
ख्वाजा अमकंकी रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिलए इरादत से 
मुन्सलिक हो गए। बैअत के बाद तीन दिन दौलत व नेअमत 
हासिल कर के वहां से रुख़तत हो गए और अमकंक (मुज़ाफात 
समकुंद) से रवाना हो कर आप देहली तशरीफ ले आए। आप का 
विसाल २५, जमादिस सानी १०१२ हिजरी में हुवा। मज़ारे मुबारक 
मुहल्ला कंजशक गीरवां कृदमे रसूल के करीब देहली में वाके है। 
आप की कुल उम्र चालीस साल की हुई, मगर इतने अर्से में आप 
ने हिन्दुस्तान में बेशुमार लोगों को इजाजत व ख़िलाफृत से नवाजा 
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जिस के नतीजे में पूरे मुल्क में सिलसिलए नकृशबंदिया के बेशुमार 
बुजुगने दीन के आस्ताने मर्जए ख़लाइक हैं और आज भी इस 
सिलसिले से मुन्सलिक अफराद बड़ी तादाद में हिन्दुस्तान में पाए 
जाते हैं। हजरत शेख़ अहमद सरहिन्दी मुजद्दिद अलफु सानी 
रहमतुल्लाहि अलैहि आप के मुशहूर तरीन ख़लीका हैं। (सीरते ख़्वाजा 
गरीब नवाज, सः ६३) 


डजरत मुनहल्टिद अलफु खानीं 
टहमतुल्‍ललाहिं अलैडि 


सवालः हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि को जहांगीर ने 


क्यों कैद करवाया? 


जवाबः जहांगीर के जानशीन होने के बाद अमीरों वजीरों के भड़काने 


और अकबर की मौत का ज़िम्मादार ठहराने पर मुजद्दिद अलफ़े 
सानी को दरबार में तलब किया गया जब मुजद्विद अलफे सानी 
दरबार में आए और आदाब बजा लाने व झुक कर तीन बार 
सलाम करने के बजाए सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने पर इक्तिफा 
किया तो जहांगीर बहुत सटपटाया और शाही पहलवान को बुला 
कर गर्दन झुकाने का हुक्म दिया, क्योंकि आप ने फुरमाया कि यह 
गर्दन सिर्फ खुदा के हुजूर झुकती है बंदों के सामने नहीं। शाही 
पहलवान ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया लेकिन कहां जिस्मानी 
ताकृत और कहां रूहानी ताकृत, दस पहलवानों ने एक साथ आप 
को पकड़ कर झुकाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। 

जहांगीर ने जब यह देखा कि ताकृत से काम नहीं चलेगा तो मन्नत 
समाजत से दावत पर बुलाया और मक्कारी से काम चलाने की 
कोशिश की। ऐसा कमरा जिस में दरवाज़े की बजाए सिर्फ खिड़की 
थी आप को दाख़िल किया। सामने खुद कुर्सी पर बैठ गया। उस 
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_मुन्नी कुइज़ औलियाए किराम 38 गाजी किताब धर 
का ख्याल था कि जब आप झुक कर दाखिल हंगि तो में अपनी 
मक्कारी में कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन नज़े विलायत से यह बात 
पोशीदह न रही। मुजद्दिद अल्फे सानी ने पहले पारव॑ दाखिल किये 
जब जहांगीर को जूतियों का शीशा नज़र आया तो उस ने मुजद्विद 
अलफे सानी को कैद करवा दिंया। 

सवाल: जहांगीर ने मुजद्दिद अलफे सानी से क्‍यों मआफी मांगी और 
रिहा किया? 

जवाबः ऐश व इश्रत में इतना आगे था कि मुजद्वदिद अलफे सानीं के 
मुरीद ने तख़्त छीन कर वापस भी दे दिया मगर फिर भी उस ने 
इब्रत न पकड़ी जब हज़रत मुजद्दिद अलफे सानी की रिहाई करीब 
आन पहुंची तो पहले नूर जहां को डरावने ख़्वाब आते थे मगर 
अब जहांगीर भी रात को चीख़ें मारता हुवा बिस्तर से नीचे गिर 
जाता और ख़ौफ से कांपने लगता उस ने इल्मे नुज्ूम वालों को 
तलब किया तो नुजूमियों ने कहा कि जनाब बादशाह सलामत आप 
ने एक खुदा रसीदह हस्ती को कैद कर रखा है अगर आप ने 
उन की रिहा न किया तो आप की सल्तनत तबाह व बरबाद हो 
जाएगी और आप खुदा के कृहर का निशाना बन जाएंगे। 
आख़िरकार जहांगीर ने मआफी मांगी और अपने महल ले गया 
जुहर की नमाज़ का वक़्त था, आप ने जहांगीर से फ्रमाया एक 
लोटा पानी लेकर आओ वुंजू करना है जहांगीर ने पहले सोने के 
लोटे में बाद में चांदी के लोटे में पानी पेश किया आपने मना 
फ्रमाया कि जहांगीर तुम ने गुनाहों से तौबा तो कर ली मगर 
जहन से शाहाना ठाठ बाट न गए। याद रख्खो बादशाहे वक्त 
लोगों का ख़ादिम और अमानतों का अमीन होता है। मिट्टी का 
लोटा लाओ जहांगीर ने मिट्टी के लोटे में पानी लाकर पेश किया 
और आप ने वुजू फरमाया। 
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सुन्नी छुइज़ औलियाए किराम 39 गाजी. किताब घर 





बादशाहत पर नाज़ नहीं जितना मुजद्दिद अलफे सानी की एक दुआ 
पर नाज़ है जो उन्हों ने मुझे अता फुरमाई थी उस के बारे में 
बताइये? 

जवाब: जहांगीर की दीन से इतनी मुहब्बत बढ़ गई कि जहांगीर मुजद्दिद 
अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि से मिलने के लिये और नेकी की 
बातें सुनने के लिये खुद आप के मदरसे जा पहुंचा। बाहर से 
पैगाम भेजा कि जहांगीर बादशाहे वक़्त आप से मुलाकात का शर्फ : 
हासिल करना चाहता है। आप ने अन्दर से पैग़ाम भेजा कि मैं 
बच्चों को तालीम देने में मसरूफ हूं जब उन के खाने (जुहर की 
नमाज़ से पहले दोपहर के खाने) का वक़्त होगा तो मुलाकात 
करना। अगर मिलना है तो बाहर बैठ कर इन्तिज़ार करो। वगरना 
बाद में आ जाना। चुनांचे खाने के वक्त आप ने फ्रमाया कि 
“जहांगीर खाना खाओगे?” जहांगीर ने कहाः “हुजूर आप खिलाएं 
और हम न खाएं।” वही खाना जो मदर्से के बच्चे खाते रहे हैं 
ख़मीरी रोटी और मसूर की दाला वह बादशाह जो दुनिया की 
नेमतें दस्तरख्वान पर मौजूद होते हुए भी खाने के लुत्फ से महरूम 
रहता था उस खाने में इतनी लज्जत व बरकत थी कि पेट भर 
कर खाया। जहांगीर का कहना है कि इतनी लज्जत पूरी जिन्दगी 
मुझे खाने में महसूस न हुई। जब मैं ने पेट भर कर खाना खा 
लिया तो मुजद्दिद अलफ़े सानी ने फुरमाया जहांगीर बेट अदल व 
इन्साफ से हुकूमत करो अल्लाह से डरते रहो, कल कृयामत वाले 
दिन मैं तुम्हारी शफ़राअत कखूंगा। यह दुआ मेरे तख्त व ताज से 
ज्यादह मोतबर है और इस बात पर मुझे नाज़ है कि एक हस्ती 
ते मेरे लिये दुआ फरमाई। निगाहे मर्दे मोमिन से जहांगीर की 

दुनिया ही बदल गई जहांगीर का काम अदल व इन्साफ़ बन कर 
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सुन्‍्नी कुइज औलियाए किराम 40 गाजी किताब घर 
रहती दुनिया तक चमकता रहेगा। इस दुआ के बाद अदल 
जहांगीर के नाम का हिस्सह हो गया। वही जहांगीर अगर इन्तिहाई 
गुस्से की हालत में नूर जहां उस के कंधे पर हाथ रख दे तो 
जहांगीर मोम हो जाए। मगर अब आदिल जहांगीर है। 

निगाहे वली में वह तासीर देख्री 
बदलती हजारों की तकदीर देखी 

सवाल: हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि के अहेद में 
देहली का बादशाह कौन था जिस ने दीन में फिल्‍्मा बर्षा कर रख्खा 
था? 

जवाब: मुगल हुक्मरां शहंशाह अकबर 

सवालः हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने दो कौमी 
नजरिया कब पेश फ्रमाया था? 

जवाब: १०३४ हिजरी में। 

सवालः हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि को कैद ख़ाना 
में किस ने डाला? 

जवाब: मुगल हुक्मरां जहांगीर ने। 

सवालः शहंशाह अकबर के फित्नए दीने इलाही का तदारुक किस ने 
किया? 

जवाबः हज़रत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 

सवाल: हजरत मुजद्दिद अलफ़े सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का पूरा नाम 
क्या था? 

जवाब: शेख सब्यिद अहमद फारूकी सरहिन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत मुजद्विद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि कहां पैदा हुए? 

जवाब: सरहिन्द में। १४ शब्वालुल मुकर्रम ६७१ हिजरी में बवक्ते निस्‍्फ 
शब। (माहनामा आला हजरत, इरेली शरीफ, अगस्त १६७७ ई०) 

सवालः सरहिन्द की बुन्याद किन दो बुजुर्गों ने रख्खी? 
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सुन्‍्नी कुइ औलियाए किराम 4] गाजी किताब घर 

जवाबः हज़रत बू अली शाह कलंदर व इमाम रफीउद्दीन रहमतुल्लाहि 
अलैहिमा ने। ह 

सवाल: हज़रत मुजद्दिद अलफ़े सानी रहमतुललाहि अलैहि के वालिद का 
नाम बताओ? 

जवाबः अब्दुल माजिद। 

सवालः हज़रत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल कब 
हुवा? 

जवाबः २८ सफ्रुल मुजफ़्फूर १०३४ हिजरी बउम्र ६३ साल चार 
साहेबजादे हुए। (माहनामा आला हज़रत, अगस्त १६६७ ई०) 

सवालः हजरत मुजद्दिद अलफे सानी रहमतुल्लाहि अलैहि की कोई 
करामत बयान कीजिये? 

जवाबः जिस ज़माने में आप अजमेर शरीफ में हाजिर थे। रमज़ानुल 
' मुबारक बरसान में पड़ा था और बारिश का यह आलम था कि 
रात दिन मुसलसल और मूसलाधार थी कि किसी वक़्त भी बंद 
होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप संदली मस्जिद में नमाजे 
तरावीह में कुरआने पाक सुना रहे थे। बारिश के सबब से आप 
को और दीगर दरवेशों को बड़ी जहमतें हुईं। एक शब आप 
तरावीह के बाद मस्जिद से निकले और आसमान की तरफ सर 
उठा कर फ्रमायाः “अगर बारिश थम जाए और हमें हस्बे मअमूल 
तीन ख़त्मे कुरआन सुनाने का मौका देदे तो कितना अच्छा हो।” 
चुनान्वे ऐसा ही हुवा, इस के बाद सत्ताईसवीं शब तक रात में 
पानी नहीं बरसा और सुकून के साथ आप ने तीन ख़त्मे कुरआन 
सुनाए। फिर सत्ताईवीं शब को तरावीह के बाद इतनी बारिश हुई 
कि जैसे मशक का बंद दहाना खुल गया हो। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब 
नवाज, सः ३६३) ह - 
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सुन्नी कुइज़ औलियाए किराम 42 गाजी किताब घर । 


ड्जरत मीलाना जलालुद्दीन रूमीं 
रहमतचुल्लाडिं अलैडिं | 

सवालः उस जलीलुल कृद्र हस्ती का इसमे गिरामी क्या है जिस की कद्र 
की जियारत मुतवातिर सात रोज़ तक होती रहीं? | 

जवाबः हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि के तअल्लुक मे 
बताइये? 

जवाबः आप की विलादत ६०४ हिजरी में हुई। आप के वालिदे माजिद 
हजरत मौलाना बहाउद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि बल्ख़ के रहने वाले | 
थे, बाद में रूम के शहर कूनिया में इकामत पज़ीर हो गए थे। | 
बचपन में आप की मुलाकात हजरत शेख फुरीदुद्दीन अत्तार 
रहमतुल्लाहि अलैहि से भी हुई। 

सवालः हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि की उस 
किताब का नाम बताइये जिस की वजह से आपका नाम आज भी 
जिन्दह है? 

जवाबः मसनवी शरीफ। 

सवालः हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैंहि की किताब 
को किस बुजुर्ग ने दरिया में डाल दिया था? 

जवाबः हज़रत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 

सवालः हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलेहि कि सहाबी 





की नस्ल से थे? 
जवाबः अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की 
नस्ल से। 


' सवालः हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैहि कहां और 
कब पैदा हुए! 
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सुनी खुल औलिफए किरस. 43 गाजी किताब घर 
जवाबः बल्ख़ में ६०४ हिजरी में। 


ड्ज़रत राम्सुडीन तबटेजी 
रह्मतुल्लाडिं अलैडिमा 
सवालः हजरत शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे मोहतरम का 
नाम बताइये? 
जवाबः अलाउद्दीना 
सवालः हज़रत भशम्मुद्दीन तब्रेज़ी कुद्देसह सिर्कह्ूू के तअल्लुक से बताइये? 
जवाबः आप क्‍्यानियों की औलाद में से हैं। आप के वालिद अलाउद्दीन 
' किलउल मौत के वाली थे, उन्हों ने अपने अजदाद के मजहब से 
किनाराकश हो कर मुल्हिदों के दफ़्तर और रिसालों को जला दिया 
और इस्लाम के आसार मुल्हिदों के किलअ में जाहिर किये। आप 
ने खुफिया तरीके से अपने बेटे शम्सुद्दीन को हुसूले इल्म के लिये 
तब्रेज रवाना कर दिया वहां जाकर मौसूफ ने औरतों से जरदोजी 
भी सीखी इस लिये आप को जरदोज के लकब से भी जाना जाता 
है। उलूमे ज़ाहिरी की तकमील के बाद हज़रत अबू बक्र सलमह 
बाफ तब्रेज़ी से आप ने बैअत की और फिर रियाजत व .मुजाहिदा 
में मशगूल हो गए। शेख रुक्‍्नुद्दीग संजानी और शेख़ औहदुद्दीन 
किर्मानी की ख़िदमत में भी बहुत दिनों तक रहे। एक दिन हज़रत 
रुक्‍्नुद्दीन ने इरशाद फुरमाया कि शम्मुद्दीन तुम रूम जाओ और 
वहां एक सोख्ता के आग लगाओ, चुनान्चे आप कूनिया पहुंचे और 
मौलाना जलालुद्दीन रूमी को मुस्तफीज़ किया। हज़रत शम्स तब्रेज 
कुद्देहह सिर्रहू का विसाल ६४५ हिजरी में हुवा। (सीरते ख़्वाजा गरीब 


नवाज, सः ३५२) 
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ब्ज़रत शीख़ ननज्मुद्दीन कुब्रा 
टरहमचुल्लाहि अलैडि 

सवाल: हजरत शेख नन्मुद्दीन कुंब्रा रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में 

मुख्तसरन बताइये? 

जवाब: आप उलूमे ज़ाहिरी व बातिनी के हामिल और शेख़े कामिल थे, 
जिस पर आप की निगाह पड़ जाती थी वह विलायत के मर्तबा पर 
फाइज़ हों जाता था। आप ने शेख़ अम्मार यासिर और शेख़ 
मुहम्मद इस्माईल से इरादत व ख़िलाफृत पाई थी, नीज़ बाबा फुरुंख 
तब्रेजी ने भी आप को ख़िर्का पहनाया था। चंगेजी लशकर ने आप 
को बउम्र ६६ साल १०, जमादिल ऊला ६१८ हिजरी में शहीद कर 
दिया। आलमे इस्लाम के मशहूर आलिम व फुल्सफ़ी हज़रत इमाम 
फुखुद्दीन राजी आप के मुरीद व मोतकिद थे। आप का मज़ारे 
अकृदस ख़्वार्जम में है। ५८१ हिजरी में हज़रत ख्वाजा ग़रीब नवांज 
से संजान में मुलाकात हुई। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३५३/३५४४) 


हजरत रीख़ सलीम चिण्ती 
रहमतचुल्लाहिं अलैडि 

सवालः हजरत शेख़ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में 

बताइये? 

जवाबः आप की विलादत ८८३ हिजरी में हुई। आप ख़्वाजा इब्राहीम 
रहमतुल्लाहि के मुरीद हैं। आप के वालिद का नाम बहाउद्दीन है। 
आप बाबा फ्रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि की औलाद में 
है अट्टारह साल की उम्र में खुश्की के रास्ते से आप हज व 
जियारते हरमैन तब्यिबैन के लिये रवाना हुए। तीस साल तक 
अरब, इराक, रूम, शाम और मिस्र की सयाहत फरमाते रहे। इस 
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सुनी कु औलियाए किराम 45 गाजी किताब घर 
दरमियान आप ने चौदह हज किये। ६४० हिजरी में फृतहपूर 
सीकरी तशरीफ लाए। ६६२ हिजरी में फिर हज के लिये रवाना 
हुंए। ६७१ हिजरी में वापस हिन्दुस्तान आकर फृतहपूर सीकरी में 
ख़ानेकाह तामीर कराई। शेर शाह, सलीम शाह और शहंशाह 
अकबर को आप से बड़ी अकीदत थी। मशहूर है कि एक मर्तबा 
आप और शहंशाह अकबर ख़्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 
हाजिर थे। शहंशाह अकबर ने आप से दरयाफ़्त किया: “हज़रत 
ख़्वाजा बुजुर्ग की क्या शान है? आप ने जवाबन इरशाद फ्रमायाः 
हजरत ख़्वाजा बुज़रुग की शान यह है कि अकबर जैसा बादशाह 
सलीम जैसा मिस्कीन इतनी देर से दरबार में हाजिर हैं मगर अब 
तक बारयाबी नसीब नहीं हुई।” आप ही की दुआ से अकबर के 
यहां शहज़ादा सलीम उम्र लेकर तवल्लुद हुवा। आप का विसाल 
२६, रमजान ६७६ हिजरी में हुवा। मज़ारे मुबारक आग्रा से २४ 
मील दूर फतहपूर सीकरी में है। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३६२) 

सवाल: अरब के लोग शेखुल हिंद किस बुज़रुंग को कहा करते 

जवाब: हज़रत शेख़ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को। 


हज़रत इब्राहीम बिन अदहम 
रहमतचुल्लाडि अलीडि 

संवालः हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि कहां के 
बादशाह थे? 

जवाबः बलख के। 

सवाल: दुनियावी मुल्क व सल्तनत छोड़ के यादे खुदा में मसरूफ हो 
जाने वाले बुजुर्ग का इसमे गिरामी बताइये? 

जवाब: हजरत इब्राहीम विन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुललाहि अलैहि के हालात व 
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पक लिया! कि ६ गाजी किताब घर 
मनाकिब बयान कीजिये? न 0 

जवाबः आप बहुत ही अहले तकवा बुजुर्गों में से हुए हैं और बहुत से 
मशाइख्ीन से शर्फे नियाज़ हासिल रहा। हज़रत जुनैद बगदादी 
रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं कि आप ने तमाम उलूम हासिल 
किये। बहुत अर्सा तक हज़रत इमाम अबू हनीफृह रहमतुल्लाहि 
अलैहि की सोहबत में रहे। हज़रत जुनैद बगदादी फ्रमाते हैं कि 
आप को वह तमाम उलूम हासिल थे जो औलियाए किराम को हुवा 
करते हैं और दर हकीकृत आप गंजीनए उलूम की कलीद थे। एक 
मर्तबा इमाम अबू हनीफृह रहमतुल्लाहि अलैहि की मजलिस में 
-हाजिर हुए तो लोगों ने हकारत आमेज़ निगाहों से देखा लेकिन 
इमाम अबू हनीफृह रहमतुल्लाहि अलैहि ने सस्यिदुना कहकर 
ख़िताब किया और अपने नज़्दीक जगह दी और जब लोगों ने 
सवाल किया कि उन्हें सरदारी कैसे हासिल हो गई तो इमाम साहेब 
ने फ्रमाया कि उन का मुकम्मल वक्त ज़िक्र व शुग्ल में सर्फ होता 
है और हम दुनियावी मशागिल में भी हिस्सा लेते हैं। ' 

सवाल: हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि की कोई 
करामत बयान कीजिये? 

जवाब: एक मर्तबा आप सफुर कर रहे थे और रास्ते में एक सिपाही 
मिल गया और उस ने जब आप का नाम पूछा तो आप ने 
कृब्रस्तान की तरफ इशारह किया। इस पर सिपाही को बहुत गुस्सा 
आया और कहने लगा कि मुझ से दिल लगी करते हो और आप 
की गर्दन में रस्सी डाल कर मारता हुवा आबादी ले आया और 
जब अंहले क्रियह ने सिपाही से कहा कि तुम ने यह क्या सितम 
किया यह तो हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। 
यह सुन कर जब उस ने मआफी तलब की तो फ्रमाया कि तू ने 
जुल्म करके मुझे जन्नत का मुस्तहिकु बना दिया, इस लिये मैं तुझे 


वात | माह किए 8... गाजी मियाज 
दुआ देता हूं कि तू भी जन्नत में जाए। उस के बाद किसी बुजुर्ग ने 
अहले बहिश्त को ख़्वाब में देखा कि उन के दामन गीतियों से 
लबरेज़ हैं और जब उन बुजुर्ग ने सवाल किया तो बताया गया कि 
एक नावाकिफ ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि उलैहि 
का सर फोड़ दिया था और हमें यह हुक्म मिला है कि जब वह 
दाख़िले बहिश्त हों तो उन पर मोती निछावर किये जाएं। (तज़किरतुल 
औलिया, सः ७६, हजरत फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवालः हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि के कश्ती में 
सफर का वाकिअह बयान कीजिये? 

जवाबः किसी बुजुर्ग के हमराह कश्ती में शरीके सफर थे कि अचानक 
शदीद तूफान आया और लोग ख़ौफ से लरज़ गए। उस वक़्त गैब 
से निदा आई कि गर्काबी का अन्देशा न करो क्योंकि तुम्हारे हमराह 
इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि भी हैं। इस आवाज के 
बाद तूफान थम गया और एक मर्तबा आप कश्ती पर सफर कर 
रहे थे तो शदीद तूफान आया और आप ने कुरआने मजीद हाथ 
में लेकर पढ़ना शुरू किया कि या अल्लाह हमारे हमराह तेरी 
मुकृदहूस किताब भी है और हमारी ग़र्काबी से यह भी गर्क हो 
सकती है। निदा आई कि ऐसा नहीं होगा। एक मर्तबा आप ने 
कश्ती पर सफर का इरादा फरमाया तो मल्लाह ने किराया तलब 
किया और उस वक़्त आप के पास कुछ नहीं था और आप ने 
नमाज पढ़ कर दुआ की कि या अल्लाह यह मल्लाह किराया तलब 
करता है। चुनान्वे उसी वक़्त पूरा रेगजार सोना बन गया और 
आप ने एक मुट्ठी भर कर मल्लाह को दे दी। (तज॒किरतुल औलिया, 
सः €०, हजरत फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवाल: साहिले दजला पर आप अपनी गुदड़ी सी रहे थे कि किसी ने 

आकर कहा कि हुकूमत छोड़ कर तुम ने क्या हासिल किया? 
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जवाब: आप ने अपनी सुई दरिया में फेंक दी तो बे शुमार मछलियां 
अपने मुंह में सोने की एक एक सुई दबाए हुए नमूदार हुईं लेकिन 
आप ने फ्रमाया कि मुझे तो अपनी सुई दरकार है चुनान्चे एक 
मछली आप की सुई भी लेकर आ गई और आप ने अपनी सुई 
लेकर उस शख्स से फरमाया कि हुकूमत को खैरबाद कह कर एक 
मामूली सी शय हासिल हुई है। 
सवालः आप ने एक मर्तबा कुंवें से डोल निकाला तो क्या हुवा? 
जवाबः डोल सोने से भरा हुवा निकला। आप ने उसे फेंक कर फिर 
डोल डाला तो चांदी से भरा हुवा निकला। और तीसरी मर्तबा 
मोतियों से। उस वक्‍त आप ने कहा कि या अल्लाह मैं तो 
पाकीजगी हासिल करने के लिये पानी का ख़्वास्तगार हूं। मेरी 
निगाहों में सीम व ज़र की कोई वुकुअत नहीं। सफ्रे हज के दौरान _ 
आप के साथियों ने अर्ज़ किया कि हमारे पास खुर्द व नोश का 
कोई इन्तिजाम नहीं। फ्रमाया कि खुदा पर भरोसा रख्खो और उस 
दरख्त की जानिब देखो जो इस वक्त पूरा सोने का बन चुका है। 
(तज़किरतुल औलिया, सः ६२, हजरत फ्रीदुद्दीन अत्तार) । 
सवाल: हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि का मदफुन कहां है? 
जवाब: कीहे शाम में। (माहनामा आला हजरत, बरेली शरीफू, दिसंबर १६८८ ई०) | 
सवालः वह कौन से वली हैं जिन का हाथ चूमने की बरकत से एक । 
शराबी की मग़फिरत हो गई? 
जवाबः इमामुत तारिकीन सय्यदुना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि 
अलैहि। 


डजरल यबिअहू बसरियल 
रहमदुललाहिं अटीडा 
सवालः ख़िताबे ताजुर रिजाल से कौन मशहूर थीं? 
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जवाबः हजरत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा। 

सवालः उस पारसा ख़ातून का इस्मे गिरामी बताइये जिन के तवाफ के 
लिये कअबह ख़ुद ही आ गया? 

जवाबः हज़रत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा। 

सवाल: हजरत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा को किस ने किस 
के हाथ फ्रोख़्त किया? 

जवाबः उन की तीनों बहनों ने अतीक नामी मालदार शख्स के हाथ 
फ्रोख्त किया 

सवालः हजरत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा के हालात व 
मनाकिब बयान कीजिये? 

जवाबः आप पर्दा नशीनों की मख़दूमह, ख़ासाने खुदावंदी, सोख़्तह इश्क, 
कुर्बे इलाही की शैफृतह और पाकीजगी में मरयमे सानी थीं। 
विलादत की शब में आप के वालिद के यहां न तो इतना तेल था 
जिस से नाफ की मालिश की जाती और न इतना कपड़ा था जिस 
में आप को लपेटा जा सकता। हत्ता कि बदहाली का यह आलम 
था कि घर में चराग तक न था और चूंकि आप अपनी तीन बहनों 
के बाद तवल्लुद हुईं इसी मुनासिबत से आप का नाम राबिअह 
रख्या गया और जब आप की वालिदह ने वालिद से कहा कि 
पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो 
जाए तो आप ने शदीद इसरार पर हमसाया के दरवाजे पर सिर्फ 
हाथ रख कर घर में आके कह दिया कि वह दरवाजह नहीं 
खोलता। क्योंकि आप यह अहेद कर चुके थे कि खुदा के सिवा 
किसी से कुछ तलब न कखरूंगा। इसी प्रेशानी में नींद आ गई तो 
ख़्वाब में हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्‍लम की 
जियारत हुई और आप ने तसल्‍्ली व तशफ़्फी देते हुए फुरमाया कि 
तेरी यह बच्ची बहुत ही मकबूलियत हासिल करेगी और इस की 


शफाअत से मेरी उम्मत के एक हजार अफराद बख्श दिये जाएंगे 
इस के बाद हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया कि वालिए बसरा के पास एक काग़ज़ पर यह तहरीर 
करके ले जाओ कि तू हर यौम एक सौ मर्तबा मुझ पर दुरूद 
भेजता है और शबे जुमअ में चार सौ मर्तवा लेकिन आज जुमअ 
की जो रात गुजरी है उस में तू दुरूद भेजना भूल गया। लिहाजा 
बतौर कफ्फारा हामिले रुक्‍़्कृह को चांर सौ दीनार देदे। सुब्ह को 
बेदार होकर आप बहुत रोए और ख़त तहरीर करके दरबान के 
जरिअह वालिए बसरा के पास भेज दिया। उस ने मकतूब पढ़ते ही 
हुक्म दिया कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 

- की याद आवरी के शुक्राने में दस हज़ार दिरहम तो फुक्ा में 
तकृसीम कर दो और चार सौ दीनार इस शख्स को दे दो। उस के 
बाद वालिए बसरा ताज़ीमन खुद आप से मुलाकात करने पहुंचा 
और अर्ज किया कि जब भी आप को किसी चीज की जरूरत हुवा 
करे मुझे बता दिया करें। चुनान्चे उन्हों ने चार सौ दीनार लेकर 
जरूरत .का तमाम सामान ख़रीद लिया। (तजकिर्तुल औलिया, सः | 
५१-४२, हजरत फ्रीदुद्दीन अत्तार) । 
सवालः हज़रत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा के हालाते जिन्दगी 
के बारे में बताइये? । 
जवाबः हजरत राबिअह बसरियह रहमतुल्लाहि अलैहा ने जब होश 
संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया और कृहत साली की 
वजह से आप की तीनों बहनें भी आप से जुदा हो कर न जाने 
कहां मुकीम हो गई। आप भी एक सिम्त को चल दीं और एक 
जालिम ने पकड़ कर जबरदस्ती आप को अपनी कनीज बना लिया 
और कुछ दिनों के बाद बहुत ही कुलील रकम में फ्रोख़्त कर दिया 
और उस शख्स ने अपने घर लाकर बेहद मशक़्कृत आमेज कार्म 
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आप से लेने शुरू कर दिये। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थीं कि 
किसी ना महरम को अपने सामने देख कर इतने जोर से गिरी कि 
हाथ टूट गया। उस वक़्त आप ने सर बसुजूद हो कर अर्ज किया 
कि या अल्लाह मैं बे यार व मददगार पहले ही से थी और अब 
हाथ भी टूट चुका है इस के बावुजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूं। 
चुनान्चे निदाए गैबी आई कि ऐ राबिअह ग़मगीनः न हो। कल तुझे 
वह मर्तबा हासिल होगा कि मुक॒र्रब मलाइका भी तुझ पर रश्क 
करेंगे। यह सुन कर आप खुशी खुशी अपने मालिक के यहां पहुंच 
गईं और आप का. यह मामूल रहा कि दिन में रोजह रखतीं और 
रात भर इबादत में सर्फ़ कर देतीं और एंक शब जब आप के 
मालिक की आंख खुली तो उस ने हैरत से चारों तरफ देखा उस 
वक़्त एक गोशे में आप को सर बसुजूद पाया और एक मुअल्लक 
नूर आप के सर पर फरोजां देखा। जब कि आप अल्लाह तआला 
से यह अर्ज कर रही थीं कि अगर मेरे बस में होता तो हमा वक्त 
तेरी इबादत में गुजार देती लेकिन चूंकि तू ने मुझे गैर का महकूम 
बना दिया है इस लिये तेरी बारगाह में देर से हाजिरी होती है यह 
सुन कर आप का आका बहुत प्रेशान हो गया और यह अहद कर 
लिया कि मुझे तो अपनी ख़िदमत लेने के बजाए उलटी उन की 
ख़िदमत करनी चाहिये। चुनान्वे सुब्ह होते ही आप को आजाद 
करके गुजारिश की कि अगर आप यहीं रहना कुबूल फरमाएं तो 
मेरे लिये बाइसे सआदत है वैसे आप अगर कहीं और जाना चाहें 
तो आप को इख्तियार है यह सुन कर आप हुजरे से बाहर निकल 
आईं और ज़िक्र व शुग्ल में मशगूल हो गई। (तजकिरतुल औलिया, सः 
५२-५३, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार) 
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लज़रत मन्सूर हल्‍लाज रहमचुल्लाडि अलैडि 


सवालः हजरत मन्सूर हल्लाज रहमतुल्लाहि अलैहि के कैद ख़ाने में होने 
का वाकिअह बयान कीजिये? 

जवाबः जिस दिन आप को कैद में डाला गया तो रात को जब लोगों ने 

. जाकर देखा तो आप वहां नहीं थे और दूसरी शब में न आप थे 

और न कैद ख़ाना और तीसरी शब में दोनों मौजूद थे और जब 
लोगों ने वजह पूछी तो फ्रमाया कि पहली शब में तो मैं हुजूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में था और दूसरी 
शब हुजूर सल्लल्लाहु तंआला अलैहि वसंललम यहां तशरीफ फ्रमा 
थे इस लिये कैद ख़ाना गुम हो गया था। और अब मुझे शरीअत 
के तहफ्फुज की खातिर यहां फिरं भेज दिया गया। आप कैद ख़ाना 
के अन्दर एक रात दिन में एक हज़ार रकअत नमाज़ अदा किया 
करते थे। फिर जब लोगों ने पूछ कि जब अनल हक खुद आप हैं 
तो फिर नमाज़ किस की पढ़ते हैं। फुरमाया कि अपना मर्तबा हम 
ख़ुद समझते हैं। (तज़किरतुल औलिया, सः ३३२, हज़रत शेख फ्रीदुद्दीन 
जत्तार) 

सवालः हज़रत मन्सूर हल्लाज रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख्तसर हालात 
बयान कीजिये? 

जवाबः आप अट्टारह साल की उम्र में तुस्तर तशरीफ ले गए और वहां 
दो साल तक हज़रत अब्दुल्लाह तुस्तरती की सोहबत से फैज़याब 
होने के बाद बसरा चले गए फिर वहां से हरकृह पहुंचे जहां हज़रत 
अम्र बिन उस्मान मककी की सोहबत से फैज़याब हो कर हजरत 
याकूब अकृतअ की साहेबज़ादी से निकाह कर लिया। लेकिन हज़रत 
अम्र बिन उस्मान की नाराजगी के बाइस हजरत जुनैद बगदादी की 
ख़िदमत में बग़दाद पहुंच गए और वहां हज़रत जुनैद ने आप को 
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ख़लदत व सुकूत की तर्बियत से मुरस्सअ किया। फिर वहां कुछ 
अर्सा क॒याम के बाद हिजाज़ तशरीफ ले गए और एक साल कुयाम 
करने के बाद जमाअते सूफिया के हमराह फिर बगदाद वापस आ 
गए और वहां हज़रत जुनैद से न मालूम किस किस्म का सवाल 
किया जिस के जवाब में उन्हों ने फरमाया कि तू बहुत जल्द लकड़ी 
का सर सुर्ख़ करेगा। यानी सूली चढ़ा दिया जाएगा। हज़रत मन्सूर 
ने जवाब दिया कि जब मुझे सूली दी जाएगी तो आप अहले 
जाहिर का लिबास इख्तियार कर लेंगे। चुनान्वे बयान किया गया है 
कि जिस वक़्त उलमा ने मुत्तफिका तौर पर हुसैन मनसूर को 
काबिले गर्दन ज॒दनी होने का फृतवा दिया तो ख़लीफुए वक्त ने 
कहा कि हज़रत जुनैद जब तक फृतवे पर दस्तख़त न करेंगे मैं 
मन्सूर को फांसी नहीं दे सकता और जब यह इत्तिला हज़रत जुनैद 
को पहुंची तो आप ने मदर्सा में जाकर पहले उलमाए जाहिर का 
लिबास जेबे तन किया उस के बाद यह फृतवा दिया कि हम जाहिर 
के एतेबार से मन्सूर को सूली पर चढ़ाने का फृतवा सादिर करते 
हैं। एक मर्तबा हजरत जुनैद ने जब हजरत मन्सूर के किसी 
मस्अला का जवाब नहीं दिया तो वह हज़रत जुनैद से मुलाकात 
किये बगैर ख़फा होकर अपनी बीवी के हमराह तुस्तर चले गए 
और एक साल तक वहीं मुकीम रहे और वहां के लोग आप के 
बेहद मोतकिद हो गए। लेकिन आप अपनी फित्रत के मुताबिक 
अहले जाहिर को हमेशा नजर अंदाज करते रहे। (तज॒किरतुल 
औलिया, सः ३२६, हजरत शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवालः हज़रत मन्सूर हल्लाज रहमतुललाहि अलैहि का सर कुलम क्यों 
किया गया? 

जवाब: अनल हक कहने के जुर्म में। (तजकिर्तुल औलिया, सः ३३२, हजरत 
शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 
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सवालः हजरत मन्सूर हल्लाज रहमतुल्लाहि अलैहि के मुक॒द्दमे का 
आख़िरी फैसला कब हुवा? 

जवाबः ८ जी कुअदा ३०६ हिजरी को। 

सवालः हज़रत मन्सूर हल्लाज रहमतुललाहि अलैंहि कितने साल तक कंद 
में रहे? 

जवाबः आठ साल तक। (ऐजन) 

सवालः हज़रत मन्सूर हल्लाज रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार कहां वाके 
है? ह 

जवाब:ः दूसरे हिस्सा शहर बगदाद में। 

सवाल: हज़रत मन्सूर हल्लाज रहमतुललाहि अलैहि को तख़्तए दार पर 
अनल हक कहने की सज़ा कब दी गई? 

जवाबः ३०६ हिजरी में। (तारीखुल खुलफा) 


रवाना हसन बसरीं रहमचुल्लाहि अलैडि 

सवालः हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुतअल्लिक्‌ 
कुछ बताइये? 

जवाबः अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम के 
मुरीद व ख़लीफुह और. हजरत शेख अब्दुल वाहिद बिन जैद 
रजियल्लाहु अन्हु के पीर व मुर्शिंद हजरत स्यिदुना ख़ाजा हसन 
बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि २१, हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा 
हुए। विलादत के बाद आप को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु 
अन्हु की बारगाह में पेश किया गया, आप ने दुआओं से नवाजा 
और हुस्न व जमाल की बिना पर आप का नाम हसन रख्खा। 
आप की वालिदह माजिदह उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमह 
रजियल्लाहु अन्हा की आज़ाद करदह लौंडी थीं। एक रोज़ आप रो 
रहे थे और आप की वालिदह किसी काम में मसरूफ थीं कि 
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हजरत उम्मे सलमह ने आप के मुंह में दूध दे दिया, मुमकिन है 
कि कुछ कृतरात आप के दहने मुबारक से शिकम में चले गएं हों 
और उन्हीं की यह बरकत हो कि अल्लाह तआला ने आप को 
उलूमी जाहिर व बातिनी में कामिल बना दिया। आप ने एक सौ 
तैंतीस (१३३) सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की 
जियारत का शर्फ हासिल किया और ताबई होने का मर्तबा पाया। 
उन सहाबह में से अकसर अहले बैत से थे। हज़रत इमाम हसन, 
हजरत इमाम हुसैन और हजरत ख़वाजा कुमेल बिन जियाद 
रजियल्लाहु तआला अन्हुम के फैज़ाने सोहबत से मुस्तफीज हुए। 
आप अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुरीद थे 
और उन्हीं से ख़िर्कुए ख़िलाफृत भी अता हुवा था। (सीरते ख़्वाजा 
गरीब नवाज, सः १२१) 

सवाल: हजरत ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुललाहि अलैहि की वालिदह 
उम्महातुल मोमिनीन में से किन की सहेली थीं? 

जवाब: हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा की। 

सवाल: उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु तआला अन्हा 
का दूध पीने वाले बुजुर्ग का इसमे गिरामी बताइये? 

जवाबः ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किस से इल्म व फैज़ 
हासिल किया? 

जवाबः हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु से। 

सवालः हज़रत ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की कितनी उम्र 
हुई? | 

जवाबः आप ने ६० साल की तवील उम्र पाई 

सवालः हजरत ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि की वफात कब 
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जवाबः १, रजब या ४, मुहरम १११ हिजरी में हिशाम बिन अब्दुल 


मलिक के अहदे खिलाफृत में। (सीरोे ख़्वाजा गरीब नवाज, सः १२१) 


ढजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लालि आलैडि 


सवालः हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख्तमर हालात 


बयान कीजिये? 


जवाबः आप बहुत बड़े औलिया और मशाइख्े इज़ाम में से हुए हैं और 


रियाज़त व इबादत के ज़रीअह कुर्बे इलाही ढछासिल किया और 
अहादीस बयान करने में आप को दर्क हासिल था। हजरत जुनैद 
बगदादी रजियल्लाहु तआल अन्हु का कील है कि हज़रत बायज़ीद 
को औलिया में वही एजाज़ हासिल है जो हज़रत जिब्रईल को 
मलाइका में। और मकामे तीहींद में तमाम बुजुर्गों की इन्तिहा आप 
की इब्तिदा है क्‍योंकि इव्तिदाई मकाम में ही लोग सरगरदाँ हो कर 
रह जाते हैं जैसा कि हज़रत बायजीद का कौल है कि अगर लोग 
दो सी साल तक भी गुलशने मअरिफृत में सरगश्तह रहें तब कहीं 
जाकर उन को वह एक फूल मिल सकता है जो मजमृई तौर पर 
इब्तिदा ही में मुझे मिल गया। शेख अबू सईद रहमतुल्लाहि अलैहि 
का कौल है कि मैं पूरे आलम को आप के औसाफ से लब्रेज 
देवता हूं लेकिन इस के बावजूद भी आप के मरातिब को कोई नहीं 
जानता।आप के दादा आतिश परस्त थे और वालिदे बुजुर्गवार का 
बुस्ताम के अज़ीम बुजुर्गों में शुमार होता था और आप की करामात 
का जुहूर शिकमे मादर ही में होने लगा था। क्योंकि आप की 
वालिदह फरमाती थीं कि जिस वक़्त बायज़ीद मेरे शिकम में था तो 
अगर कोई मुश्तबह ग्िज़ा मेरे शिकम में चली जातीं तो इस कृदर 
बेकली और बेचैनी होती कि मुझे हलक में उंगली डाल कर 
निकालना पड़ती। हजरत बायज़ीद का कौल है कि राहे तरीकृत मैं 


600) ए्ला5टक्लातश 


सुनी कुझश औलियाए किएम 5 गाजी किताब घर 
सब से बड़ी दौलत वह है जो मादर ज़ाद हो। उस के बाद चश्मे 
बीना और उसके बाद गोशे होश लेकिन अगर यह तीनों चीजें 
हासिल न हों तो फिर मर्गे नागहां बेहतर है। (तज़किर्तुल औलिया, सः 
११३, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार) 

सवालः हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदह की 
दुआ की बरकत का वाकिअह बयान कीजिये? 

जवाबः आप फरमाया करते थे मुझे जितने भी मरातिब हासिल हुए सब 
वालिदह की इताअत से हासिल हुए। एक मर्तबा मेरी वालिदह ने 
रात को पानी मांगा। लेकिन इत्तिफाक से उस वक़्त घर में पानी 
कृतअन नहीं था। चुनान्‍्चे मैं पड़ा लेकर नहर से पानी लाया मगर 
मेरी आमद व रफ़्त की ताख़ीर की वजह से वालिदह को फिर नींद 
आ गई और मैं रात भर पानी लिये खड़ा रहा हत्ता कि शदीद सर्दी 
की वजह से वह पानी बर्फ में मुन्जमिद हो गया और जब वालिदह 
की बेदारी के बाद मैं ने उन्हें पानी पेश किया तो उन्हों ने फरमाया 
कि तुम ने पानी रख दिया होता इतनी देर तक खड़े रहने की क्‍या 
जरूरत थी। मैं ने अर्ज किया कि सिर्फ इस ख़ौफ से खड़ा रहा कि 
मुबादा आप कहीं बेदार हो कर पानी न पियें और आप को 
तकलीफ पहुंचे। यह सुन कर उन्हों ने मुझे दुआएं दीं। इसी तरह 
एक रात वालिदह ने फ्रमाया कि दरवाजे का एक पट खोल दो 
लैकिन मैं रात भर इसी प्रेशानी में खड़ा रहा कि न मालूम दाहिना 
पट खोलूं या बायां। क्योंकि उन की मर्जी के खिलाफ ग़लत पट 
खुल गया तो हुक्म अदूली में शुमार होगा। चुनान्वे इन्हीं खिदमतों 

की बरकत से यह मरातिब मुझ को हासिल हुए।(तजकिरतुल औलिया, 
सः ११६, हजरत शेख़ फरीदुद्दीन 3त्तार) 

सवाल: हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि 
ख़र्बूजह क्यों नहीं खाया? 


४ अलैहि ने सारी उप्र 
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जवाब: चूंकि आप को इल्म न था कि सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने ख़र्बूज़ह किस तरह तनावुल फुरमाया है। (सुत्रते ख़ैकल 
अनाम, सः १८७) 

सवालः वह कौन से बुजुर्ग हैं जो सब कामों को छोड़ कर वालिदैन की 
रजामंदी मुकृद्म रखते थे? 

जवाब: हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः किस बुजुर्ग ने फ्रमाया कि जब खुदा का कुर्ब हासिल हो गया 
'तो कअबह मेरा तवाफ करने लगा? 

जवाब: हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 


रीख़ जुल्लून मिसरी रहमचुल्लालि अलैडि 


एक दिल ही क्या वहां होती है आईनह पर जिला 

आईना ले जाएं आईनह गर के सामने 
सवालः हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख्ततर हालात 

बयान कीजिये? 

जवाबः आप फ्रमाया करते कि एक दिन मैं लबे दरिया वजू कर रहा था 
कि सामने के महल पर एक खूबसूरत औरत नज़र आई और जब 
मैं ने उस से गुफ़्तगू करने के लिये कहा तो उस ने कहा कि दूर 
से मैं तुम को दीवाना तसब्युर किये हुए थी और जब कुछ कुरीब 
_आ गए तो मैं ने आलिम समझा और जब बिल्कुल करीब आ गए 
तो अहले मअरिफृत तसब्वुर किया लेकिन अब मालूम हुवा 65 तुम 
इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो। और जब मैं ने इस की वजह 
पूछी तो उस ने जवाब दिया कि आलिम ना महरम पर नज़र नहीं 
डालते और दीवाने वजू नहीं करते और अहले मअरिफुत खुदा के 
सिवा किसी को नहीं देखते। यह कह कर वह गायब हो गई और 
मैं ने समझ लिया कि यह गैब की जानिब से एक तंबीह 
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है। (तजकिरतुल औलिया, सः १००, हज़रत शेख फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

, सवालः हज़रत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के कश्ती पर सफर का 
वाकिअह बयान कीजिये? 

जवाबः एक मर्तबा आप कश्ती पर सफुर कर रहे थे कि किसी व्यापारी 
का मोती खो गया और सब ने आप को मशकूक तसब्युर करके 
जद व कोब करना शुरू कर दिया। आप ने आसमान की जानिब 
नजर उठा कर कहा कि ऐ अल्लाह! तू अलीम है कि मैं ने कभी 
चोरी नहीं की। यह कहते ही दरिया में से सदहा मछलियाँ मुंह में 
एक एक मोती दबाए नमूदार हुईं और आप ने एक मछली के मुंह 
में से मोती निकाल कर उस व्यापारी को दे दिया। इस करामत के 
मुशाहिदे के बाद तमाम मुसाफिरों ने मआफी मांगी। इस वजह से 
आप का ख़िताब जुन्नून (मछली वाले) पड़ गया। (तज॒किरतुल 
औलिया, सः १००, हजरत शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवालः उस बुजुर्ग हस्ती का इस्मे गिरामी बताइये जिन्‍्हों ने पत्थर दिया 
तो वह सोना बन गया? 

जवाबः हज़रत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः किस बुजुर्ग के लोग मुन्किर रहे बादे विसाल हालात से वाक्फियत 
हुई! 

जवाबः हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के। 

सवालः हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि को किस ख़लीफह ने 
गिरफ्तार करवाया? ह 

जवाबः ख़लीफृह मुतवक्किल अब्बासी ने। 

सवालः हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुललाहि अलैहि की पेशानी पर बादे 
विसाल कौन सा जुम्ला पढ़ा गया? 

जवाब: यह अल्लाह के ख़लील हैं और इश्के इलाही की तलवार से फौत 
हुए। 


सुनी कुइज औलियाएकिराम 600 | गा औलियाए किराम 60 गाजी किताब घर 


सवालः हजरत जुन्नून मिसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल कब हुवा? 

जवाबः २४६ हिजरी बरोज पीर। .(माहनामा आला हजरत, बरेली शरीफ, 
फरवरी १६८७, सः६६) 

ड्जरत ऱवाजा बंद नवाज गैसू दयनज 

रहमतचुल्लाडि अलैडि 

सवालः हजरत ख़्वाजा बंदह नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि को गेसू दराज 
का लकृब कहां से अता हुवा? 

जवाब: हज़रत पीर नसीरुद्दीन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि की 
बारगाह से। (माहनामा अशरफि्या मुबारक पूर, फरवरी २००६ ई०) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा बंदह नवाज गेसू दराज़ रहमतुल्लाहि अलैहि 
वालिदे माजिद का नाम बताइये? | 

जवाबः हज़रत सम्यिद हुसैनी राजू कृत्ताल रहमतुल्लाहि अलैहि। (हवाला, 
मुन्दर्जा बाला) 

सवालः हज़रत ख़्वाजा बंदह नवाज गेसू दराज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की 
विलादत कब और कहां हुई? ” 

जवाबः ४, रजब ७२१ हिजरी में। (हवाला, मुन्दर्जा बाला) 

सवाल: बताइये हज़रत ख़्वाजा बंदह नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि 
अलैहि का विसाल कब हुवा? 

जवाबः १६, जिल कृअदह ८२४ हिजरी बउम्र १०४ साल ४ माह बारह 
यौम, चहार शंबह नमाज़े इश्राक्‌ व चाश्त के दरमियान वासिते 
बहक हुए। (हवाला मुन्दर्जा बाला) ह 

सवालः हज़रत ख़्वाजा बंदह नवाज गेसू दराज़ रहमतुल्लाहि अलैहि उर्द 
की पहली मजहबी कौन सी किताब -के मुसन्निफ हैं? 

जवाब: मेराजुल आशिकीन के। 

सवालः हजरत गेसू दराज़ रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम क्या था? 


80क्षा॥80 0) )/ एक्ला50क्षा।# 


०9 4 


स्प्ंः 


पुली कुछ औलियाएकेएण._ 6 गाजी किताब घर किराम 64 गाजी किताब घर 

« जवाबः मुहम्मद। 

सवालः हजरत ख़्वाजा बंदह नवाज गेसू दराज़ रहमतुल्लाहि अलैहि का 
नाम व कुन्रियत और लक॒ब बताइये? 

जवाबः नाम सब्यिद मुहम्मद, कुन्नियत अबुल फृतेह, लकुब सद्रुद्दीन 
अलवली युलअकबर और अस्सादिक है। 


डज़ारत अमीर रखु़ुसरू रहमतुललाडि अलैडि 

सवालः हजतर अमीर ख़ुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि का असल नाम 
बताइये? 

जवाबः अबुल हसन यमीनुल ऐन। 

 सवालः हजतर अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि का तख़ल्लुस क्या था? 

जवाबः खुसरू। 

सवालः हजतर अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि कब और कहां पैदा 
हुए? ह ः 

जवाबः १२४३ ई० में पटियाली में पैदा हुए यह जगह मोजूदा सूबा यू पी 
में आग्रा शहर के नज़्दीक वाके है। 

सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद का नाम क्या 
था? 

जवाबः अमीर सैफुद्दीन महमूद। 

सवालः हज॒तर अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के बुजुर्ग कहां के रहने 
वाले थे? 

जवाबः तुर्किस्तान के। 

सवालः हज़तर अमीर ख़ुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के बुजुर्ग चंगेज ख़ान 
के जमाने में हिन्दुस्तान आए यह लोग किस के यहां मुलाजिम हुए? 

णवाबः सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश के यहां। 

सवालः अमीर खुसरू के वालिद किस सुल्तान के दरबार में मीरे शिकार 
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के उहदह पर मुकरर थे? 
जवाबः सुल्तान कुल्बुद्दीन के दरबार में। 
सवाल: हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व मुर्शिंद क 
इसमे गिरामी बताइये? 
जवाबः ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि। । 
सवालः हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने मुर्शिंद के | 
इन्तेकाल का अफसोस करते हुए क्या कहा था? 
जवाबः मुसलमानो! मैं कौन हूं जो ऐसे बादशाह के लिये रोऊं मैं ते 
अपने पर रोता हूं कि सुल्तानुल मशाइख़ के बाद अब मेरा भी 
खातिमह है। 
सवालः हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने और अपने 
आबा व अजदाद के बारे में क्या लिखा है? 
जवाब: मैं तुर्क हूं और मेरे आबा व अजदाद का पेशा सिपह गरी था। 
सवाल: हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने बाप की 
.. बहादुरी किन अल्फाज़ में बयान की है? 
जवाब: मेरे बाप की तलवार सूरज की मानिन्द चमकती थी और अपनी 
बहादुरी की वजह से मशहूर थे। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि की वालिदह किस की 
दुख्तर थी? 
जवाबः एक नौ मुस्लिम रईस इमादुल मलिक की बेटी थीं। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुललाहि अलैहि कितने भाई थे? 
जवाबः तीन भाई थे। आप एक से छोटे और एक से बड़े थे। 
सवालः क्‍या हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिद पढ़े 
लिखे थे? 
जवाबः उन के वालिद एक अन पढ़ सिपाही थे। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि कितनी उम्र में शफृकते 





हुली भुइज औलियाए किराम 63 गाजी किताब घर 





पिद्री से महरूम हो गए? 

जवाबः आठ बरस की उम्र में। 

सवाल: कितनी उम्र में हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि अपने 
जमाने के उलूम में महारत हासिल कर चुके थे? 

जवाबः पन्द्रह साल की उम्र में। 

सवाल: हज़रत अमीर ख़ुसरू रहमतुललाहि अलैहि अपनी शेअर व शाएरी 
के मुतअल्लिकु क्या फ्रमाते हैं? ; 

जवाबः जब मेरी उम्र दस बरस के करीब थी और मेरे दूध के दांत 
गिरना शुरू हो गए थे, उस जमाने में शेअर व शाएरी के मैदान में 
मैं बहुत तरक्की कर चुका था और अशआर की आमद इस तरह 
होती थी गोया मोती मेरे मुंह से निकल कर जमीन पर गिर रहे हैं। 

सवालः हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने तालीम से फारिग 
होने के बाद किस के यहां मुलाज़ेमत इख्तियार कर ली? 

जवाबः गयासुद्दीन बलबन के एक सरदार मलिक छज्जू की। 

सवालः आप ने किस की शान में कुसीदे लिख्खे थे? 

जवाबः सरदार मलिक छज्जू की शान में। | 

सवाल: हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने कितने बादशाहों का 
जमाना देखा? 

जवाबः सात बादशाहों का। 

सवाल: हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने १२८० ई० में 
गयासुद्दीन बलबन के किस बेटे के यहां मुलाज़ेमत की? _ 

जवाब: गयासुद्दीन बलबन के दूसरे बेटे शहजादह मुहम्मद के यहां। 

सवालः मलिक निजामुद्दीन के तअल्लुकात हजरत अमीर ख़ुसरू 
रहमतुल्लाहि अलैहि से कैसे थे? ह ' 

जवाबः ना खुशगुवार थे। 

सवाल: हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि की १२८६ ई० में 


80क्षा॥80 0] )/ एल्ला50क्षा।# 
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मअरेकतुल आरा तहरीर मन्‍्जरे आम पर आई उस का नाम 
बताइये? 
जवाबः क्रिआनुस सअदैन। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी मसनवी 
इश्कियह में किस की दास्ताने इश्क्‌ बयान की? 
जवाब: अलाउद्दीन खिलजी के वली अहेद ख़िज़ ख़ान और देवल रानी के 
इश्कु की। 
सवालः अमीर खुसरू रहमतुललाहि अलैहि किस बादशाह के साथ. गए 
थे? 
जवाब: गयासुद्दीन तुगलक्‌ के साथ। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने बंगाल में कौन सी 
ऐसी ख़बर सुनी जिस से दिली सदमा पहुंचा 
जवाबः अपने पीर व मुर्शिद हजरत ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया 
रहमतुल्लाहि अलैहि के इन्तिकाल की ख़बर। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि कितने बड़े थे जब 
ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया की ख़िदमत में हाज़िर हुवा करते थे? 
जवाबः आठ बरस के। 
सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने पीर व मुर्शिद 
के विसाल के बाद कय फ्रमाया? 


.- जवाबः सुल्तानुल मशाइख़ के बाद अब मेरा भी ख़ातेमह है। 


सवालः हज़रत अमीर ख़ुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि ने कब वफात पाई। 

जवाबः १० नवम्बर १३२४ ई० को। 

सवालः हजरत अमीर ख़ुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि अपने मुर्शिद के 
इन्तिकाल के कितने दिन बाद इन्तिकाल फ्रमाया? 

जवाबः 58: माह बाद। | 


सवालः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार कहां पर है? 


पुली सु कीतियाए किम.“ &8 गाजी किताब धर 

जवाबः देहली में अपने मुर्शिद ख़्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मज़ार के 
क्रीब ही दफन हैं। 

सवालः ज़ाइरीन, हजरत महबूबे इलाही के मज़ारे पाक पर जाने से पहले 
किस बुजुर्ग हस्ती के मज़ार पर हाजिरी देते हैं? 

जवाबः हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि अलैहि के। 


सरियद अली' हिंजवैरी रहमदचुल्लाडि अलैडि 


सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का पूरा नाम बताइये? 

जवाबः हजरत दाता गंज बख़्श रहमतुललाहि अलैहि। 

सवालः सब्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि कब पैदा हुए? 

जवाबः १००६ ई० में। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे मोहतरम 
का नाम क्या था? 

जवाबः उस्मान इब्ने अली। 

. सवालः सम्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहां के रहने वाले थे? 

जवाबः हिजवेर गजनी के तारीख़ी शहर का एक मुहल्ला था जहां आप 
ने अपने इब्तिदाई अय्याम गुज़ारे। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि किस के मुरीद थे? 

जवाबः हज़रत शेख़ अबुल फुज़्ल बिन हसन ख़त्तली रहमतुल्लाहि अलैहि 
के। 

सवालः यह किस सिलसिले से तअल्लुक रखते थे? 

जवाबः सिलसिलए जुनैदियह से। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुललाहि अलैहि किस इमाम के 
मजहबी अकाइद के साथ इत्तिफाक करते थे? ह 

जवाबः इमामे आज़म अबू हनीफुह रहमतुल्लाहि अलैहि के मुकल्लिद थे। 

सवाल: सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहिके मुर्शिंद ने हिन्दुस्तान 


अतीक अकाल 8 लाल मि 
जाने का हुक्म दिया तो उस वक्त आप की उम्र क्या थी? 

जवाबः ३५ या ४० बरस। 

सवालः यह हुक्म सुन कर दाता साहेब ने अपने पीर व मुर्शिद से क्या 
कहा? 

जवाब: मेरा पीर भाई हुसैन जंजानी लाहौर में मौजूद है। 

सवालः यह सुन कर आप के पीर व मुर्शिद ने क्या हुक्म दिया? 

जवाबः तुम लाहौर चले जावो। 

सवालः यह किस बादशाह का जमाना था? 

जवाबः महमूद गज़नवी के बेटे मसऊद का जमाना था। 

सवाल: जब सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि लाहौर पहुंचे तो 
क्या देखा? ; 

जवाब: लोग हुसैन जंजानी का जनाजा कंधों पर उठाए हुए ला रहे हैं 
आप ने फौरन बढ़ कर कंधा दिया और फिर उन की तदफीन में 
भी हिस्सा लिया और आप हिकमते इलाही को देख कर बहुत 
हैरान हुए। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लाहौर में एक 
मस्जिद तामीर करवाई उस पर लोगों का एतेराज़ था कि किब्ला 
दुरुस्त नहीं है बताएं आप ने क्या कहा? 

जवाबः आप ने अपनी इमामत में लोगों को नमाज़ पढ़ाई, जमाअत के 
बाद पूछा गया क्या किब्ला दुरुस्त है? गौर करने पर मालूम हुवा 
कि वाकई किब्ला दुरुस्त है। 

सवालः हजरत ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
आप के मज़ार के क्रीब चिल्ला किया। यह चिल्ला पूरा होने पर 
ख़्वाजए पाक ने कौन सा शेअर पढ़ा था? 

जवाब: गंज बख्श फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा 

- नाकिसां रा पीरे कामिल कामिलां रा राहनुमा 
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सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि को लोग “गंज बख्श” 
के नाम से याद करते थे। बताएं कि इस बात का जिक्र आप ने 
अपनी किस तसनीफ में किया है और किन अल्फाज में किया है? 

जवाबः आप की किताब “कश्फुल असरार” इस बात का इन्किशाफ 
करती है कि आप की जिन्दगी ही में लोग आप को “गंज बख़्श” 
कहा करते थे। इस बात का जिक्र आप ने यूं किया है। “ख़िल्कृत 
तुझे गंज बख्श कहती है हालांकि मेरे पास एक हब्बा (एक दाना) 
भी नहीं। इस बात को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि यह 
पिन्दार व गुरूर की बात है। गंज बख़्श और रंज बख्श जाते हक 
ही है जो कि बे चून व बे चेगून है।” 

सवाल: सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि कब इस दुनिया से 
रुख्सत हुए? 

जवाब: १०७२ ई० में। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार कहां वाके है? 

जवाब: लाहौर शहर (पाकिस्तान) में। 

सवालः सस्यिद अली हिजवेरी रहमतुललाहि अलैहि का मज़ार शरीफ सब 
से पहले किस सुल्तान ने तामीर करवाया? 

जवाब: महमूद ग़जनवी रहमतुल्लाहि अलैहि के भाई के बेटे जहीरुद्दीला 
सुल्तान इब्राहीम ने। 


हड्ज़रत थाढड खुनाआ किमानिी' 
रहमतुल्लाहिं उलैडिं 


सवालः वह कौन से बुजुर्ग हैं जो मुकम्मल चालीस (४०) साल तक न 
सोए, जब नींद का गलबा होता तो आंखों में नमक भर लेते? 
जवाब: हज़रत शाह शुजाअ किर्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि। (तजकिरतुल 

औलिया, सः २३०, हजरत शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 
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सवाल: हजरत शाह शुजाअ किर्मानी रहमतुल्लाहि अलैंढि के हालात ३ 
मनाकिब बयान कीजिये? 

जवाबः आप शाही ख़ानदान से ताल्लुकु रखने के बावजूद बहुत है 
अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हुए हैं और आप की तसानीफ में मिरातुल 
हुक्मा बहुत मशहूर तसनीफु है। इस के अलावह आप को बे शुमार 
बुजुर्गों से शर्फे नियाज हासिल रहा। जिन में हज़रत अबू तुराब 
बख़्शी और यहया मआज जैसी बुजुर्ग हस्तियां भी शामिल हैं और 
जब आप नेशापूर पहुंचे तो हज़रत अबू हफुस ने अपनी अज़मत 
व बरतरी के बावजूद आप का एहतेराम करते हुए फुरमाया कि मैं 
जिस को ओबा में तलाश करता था उस को केबा में पाया। 
आप मुकम्मल चालीस साल तक नहीं सोए और जब आंखें नींद से 
भारी होने लगतीं तो नमक भर लेते, लेकिन चालीस साल के बाद 
जब आप एक मर्तबा सोए तो अल्लाह तआला को ख़्वाब में देख 
कर अर्ज किया कि ऐ अल्लाह मैं ने तुझे बेदारी में तलाश किया 
लेकिन ख़्वाब में पाया, निदा आई कि उस बेदारी का मुआवेजह है। 
उस के बाद से आप ने सोने को इस लिये अपना मामूल बना 
लिया कि शायद फिर जल्वए खुंदावंदी नज़र आ जाए और अपने 
इस ख़्वाब पर आप इस कदर नाज़ां थे कि यह फ्रमाया करते 
अगर इस ख़्वाब के मुआवेजह में मुझे दोनों आलम भी अता किये 
जाएं जब भी कुबूल नहीं करूंगा। जब आप के यहां लड़का तवल्लुद 
हुवा तो उस के सीना पर सब्ज हुरूफ में अल्लाह जल्ल शानहुं 
तहरीर था लेकिन जब शऊरी उम्र को पहुंचा तो लहू व लइब में 
मशगूल रह कर बरबत पर गाना गाया करता था। चुनान्चे रात के 
“वक्त जब एक मुहल्ला में से गाता हुवा गुज़रा तो एक नई दुल्हन 
जो अपने शौहर के पास सोई थी मुज्तरिबाना तौर पर उठ #' 
बाहर झांकने लगी। दरीं इसना जब शौहर की आंख खुली तो बी 
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को अपने पास न पाकर उठा और बीवी के पास पहुंच कर उस 
लड़के से मुखातब हो कर कहा कि शायद अभी तेरी तौबा का 
वक़्त नहीं आया। यह सुन कर लड़के ने तअस्सुर आमेज अंदाज 
में कहा कि यकीनन वक़्त आ चुका है और यह कह कर बरबत 
तोड़ दिया और उसी दिन से जिक्रे इलाही में मशगूल हो गया और 
' दर्जर कमाल तक पहुंचा कि उस के वालिद फुरमाया करते थे कि 
- जो मकाम मुझे चालीस साल में हासिल न हुवा वह साहेबज़ादे को 
चालीस यौम में मिल गया। 
शाहे किर्मान ने आप की साहेबजादी के साथ निकाह करने का 
पैगाम भेजा तो आप ने तीन यौम की मोहलत तलब की और तीन 
दिनों में मस्जिद के अतराफ इस नियत से चक्कर काटते रहे कि 
कोई दुरवेशे कामिल मिल जाए तो मैं उस से निकाह कर दूं| 
चुनान्वे तीसरे दिन एक बुजुर्ग खुलूसे कुल्ब के साथ मस्जिद में 
नमाज़ अदा करते हुए मिल गए तो आप ने दरयाफ़्त किया कि 
क्या तुम .निकाह के ख़्वाहिश मंद हो? उन्हों ने कहा कि मैं तो बहुत 
मफलूकुल हाल हूं, मुझ से कौन अपनी लड़की का निकाह कर 
सकता है। लेकिन आप ने फरमाया कि मैं अपनी लड़की तुम्हारे 
निकाह में देता हूं। चुनान्वे बाहमी रज़ामंदी से निकाह हो गया। 
और जब साहेबज़ादी अपने शौहर के पास पहुंचीं तो देखा कि एक 
कूज़े में पानी और एक ठुकड़ा सूखी हुई रोटी का रख्खा हुवा है 
और जब शौहर से पूछा कि यह क्या है तो उन्हों ने कहा कि 
आधा पानी और आधी रोटी आज के लिये बचा रख्खी थी। यह 
सुन कर जब बीवी ने अपने वालिदैन के यहां जाने की ख़्वाहिश की 
तो शौहर ने कहा कि मैं तो पहले ही से जानता था कि शाही 
खादान की लड़की फकीर के साथ गुज़ारा नहीं कर सकती। लेकिन 
बीवी ने जवाब दिया कि यह बात नहीं है बल्कि मैं तो अपने 
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वालिद से यह शिकायत करना चाहती हूं कि उन्हों ने मुझ से यह 
वादा किया था कि मैं तेरा निकाह किसी मुत्तकी से कर रहा हूं। 
मगर अब मुझे मालूम हुवा कि मेरा निकाह तो ऐसे शख्स से कर 
दिया गया है जो खुदा पर कानेअ नहीं है और दूसरे दिन के लिये 
खाना बचा रखता है जो तवक्कल के बिलकुल खिलाफ है लिहाजा 
इस घर में या तो मैं रहूंगी या यह रोटी रहेगी। (तज़किर्तुल औलिया, 
सः २३०-२३१, शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 


हज़रत यरी सकतीं रहमतुल्लाहि अलैडि 
सवालः हजरत सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख़्तसर हालात 
बयान कीजिये? 
जवाबः आप अहले कमाल में पहले फर्द हैं जिन्हों ने बगदाद में हकाइक्‌ 
व तौहीद की बुन्याद डाली आप मअरूफ कर्ख़ी से बैअत थे और 
हजरत जुनैद बग़दादी के मामूं थे। इस के अलावह हबीब राई से 
. भी शर्फे नियाज़ हासिल रहा। । 
इब्तिदाई दौर में आप एक दुकान में सुकूनत पजीर रहे और उसी 
में एक पर्दा डाल कर एक हज़ार नवाफिल रोजाना पढ़ा करते थे। 
इसी दौरान एक शख्स कोहे लगाम से हाज़िर हुवा और पर्दा उठा 
कर सलाम के बाद अर्ज किया कि कोहे लगाम के फुलां बुजुर्ग ने 
आप को सलाम कहा है आप ने सलाम का जवाब देकर फरमाया 
कि मख़लूक से मुन्कृतअ होकर इबादत करना मुर्दों का काम है 
और जिन्दह वह हैं जो मखलूक से वाबस्तह रह कर यादे इलाही 
करते हैं। 
आप तिजारत में दस दीनार पर सिर्फ निस्फ दीनार नफा लियां 
करते थे। एक मर्तबा किसी से साठ दीनार के बादाम ख़रीदे लेकिन 
उस के बाद कीमतें बढ़ गईं और दलाल ने नव्वे दीनार लगा दिये। 
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लेकिन आप ने फ्रमाया कि मैं अपने अहेद के ख़िलाफ़ फरोख्त॑ 
नहीं कर सकता। इब्तिदा में आप सक्त फुरोशी करते थे और 
सक़्त फरोशी उसे कहते हैं जो गिरे पड़े फल फ्रोख़्त करता है। 
इसी दौरान बगदाद के बाज़ार में आग लगी, लेकिन आप की 
दुकान महफूज़ रह गई और आप ने बतौर शुक्राने के दुकान का 
तमाम माल सदकृह कर दिया। एक मर्तबा लोगों ने सवाल किया कि 
आप को यह मरातिब कैसे हासिल हुए। फुरमाया कि एक मर्तबा 
हबीब राई मेरी दुकान पर तशरीफु लाए और एक यतीम बच्चा भी 
उन के साथ था। उन्हों ने फरमाया कि इस बच्चे को कपड़े दिलवा 
दो। और जब मैं ने तामील कर दी तो आप ने दुआ दी कि 

पल्लाह तआला तुम्हें वह मरातिब अता करें कि तुम दुन्या को 
अपना ग़नीम तसव्वुर करने लगो। चुनान्वे उस दिन से खुदा ने 
मुझे अजीम मरातिब से नवाज़ा। (तज॒किरतुल औलिया, सः २१०, शेख 
फरादद्दन अत्तार ) 

सवालः हजरत जुनैद बग़दादी रहमतुल्लाहि अलैहि के मामूं का इस्मे 
गिरामी बताइये जो खुद एक बहुत बड़े वली थे? 

जवाबः हज़रत सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैहि। (ऐजन) 


ह्ज़रल माअख्फु कर्खी रहमतुललाहि अलैहि 

सवालः हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व मुर्शिद का 
इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाबः हजरत मअरूफ क्री रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हज़रत मअरूफ कर्ज रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख्तसर हालात 
बयान कीजिये? 

जवाब: आप तरीकत व हकीकृत के मुक्तदा व पेशवा थे। लेकिन आप के 

नसरानी थे और जब आप को दाख़िले मकतब किया गया 


वालिदन 


छछक्षा॥80 0५ एल्लाछटख्या।श 
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तो मुअल्लिम ने यह दर्स देना चाहा कि सालिस सलासा यानी खुदा 
तीन हैं आप ने कहा कि हुवल्लाहु अहद वह खुदा तो एक है। 
और ज़द व कोब करने के बावजूद भी आप ने खुदा को तीन नहीं 
कहा और वहां से फरार हो कर हज़रत अली बिन मूसा “जा की 
ख़िदमत में हाजिर हो कर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए और उन्हीं से 
बैअत हासिल की। लेकिन फुरार होने के बाद वालिदैन को ख्याल 
आया कि वह किसी मज़हब पर भी रहता लेकिन काश हमारे पास 
रहता फिर कुछ अर्सा के बाद आप घर लौटे तो आप के अहवाल 
से मुतअस्सिर हो कर वालिदैन भी मुसलमान हो गए और बहुत 
अर्सा हजरत दाऊद ताई की ख़िदमत में रह कर फुयूजे बातिनी से 
सैराब होते रहे। 
#र हजरत मुहम्मद बिन तूसी से रिवायत है कि एक मर्तबा मैं ने एक 
निशान देख कर पूछा कि कल तक तो यह निशान आप को नहीं 
था फिर आज कैसे हो गया। फरमाया कि रात को हालते नमाज़ में 
मुझे मक्कह मुअज्जमह पहुंचने का तसब्वुर आ गया और वहां 
पहुंच कर तवाफ़े कअबह के बाद जब चाहे ज़मज़म पर पहुंचा तो 
मेरा पावं फिसल गया और यह उसी का निशान है। 

४₹ एक मर्तबा कुरआन व मुसल्ला मस्जिद में छोड़ कर आप दरया पर 
पाकीजगी की नियत से तशरीफ ले गए। इसी दौरान एक बुढ़िया 
आप का कुरआन व मुसल्ला मस्जिद से उठा कर चलती बनी। 
और जब रास्ता में आप से मुलाकृत हुई तो आप ने गर्दन झुकाए 
हुए बुढ़िया से फरमाया कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा कुरआन पढ़ता 
है और बुढ़िया ने जब नफ़ी में जवाब दिया तो फ्रमाया कि मेरा 
कुरआन तो वापस कर दो अल्बत्ता मुसल्ला मैं ने तुम्हें हिबा कर 
दिया। चुनान्वे वह बुढ़िया आप के इल्म से इस दर्जा मुतअस्सिर 

हुई कि दोनों चीजें आप को वापस कर दीं। 
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#₹ आप कुछ लोगों के हमराह जा रहे थे कि रास्ता में एक मजमअ 
रक़्स व सुरूद और मय नोशी में मसरूफू मिल गया। और जब 
आप के हमराहियों ने उन के हक में बद दुआ करने की दरख़्वास्त 
की तो फ्रमाया कि ऐ अल्लाह जिस तरह आज तू ने इन को 
बेहतर ऐश दे रख्खा है आइन्दह इस से भी बेहतर ऐश इन को 
अता करता रह। इस दुआ के साथ ही वह मजमअ शराब व 
रुबाब फेंक कर आप के सामने आया और बैअत हासिल करके 
अफृआले कृबीहा से ताइब हो गया। उस के बाद आप ने लोगों को 
मुखातब करके फ्रमाया कि जो शीरीनी से मर सकता हो उस को 
जहर देने से क्या हासिल। (तजकिरतुल औलिया, सः २०६-२०७, शेख़ 
फ्रीदुद्दीन अत्तार) 


ड्ज़रत मालिक बिन दीनार 
रहमतुल्लाहिं अलैडि 

सवालः हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि के मुख़्तसर 
हालात पर रोशनी डालिये? 

जवाब: आप और हसन बसरी हमअख््र हैं। आप का शुमार भी दीनी 
पेशवाओं और सालिकीन रहनुमाओं में होता है आप की पैदाइश 
अपने वालिद के दौरे गुलामी में हुई उन का नाम दीनार था। 
जाहिरी एतेबार से गो आप गुलाम ज़ादे हैं लेकिन बातिनी तौर पर 
फुयूज़ व बरकात का सरचश्मह हैं और ब एतेबारे करामात व 
रियाज़त आप का दर्जा बहुत बलन्द है। (तज॒किरतुत औलिया, सः ३३, 
शेख़ फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवालः दीनार की वजहे तस्मियह बताइये? 

: जवाबः एक मर्तबा आप कश्ती में सफर कर रहे थे और मंजधार में 
पहुंच कर जब मल्लाह ने किराया तलब किया तो फ्रमाया कि मेरे 
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पास देने को कुछ भी नहीं है। यह सुन कर उस ने बद कलागी 
करते हुए आप को इतना जद व कोब किया कि आप को ग़श आ 
गया और जब गशी दूर हुई तो मल्लाह ने दोबारह किराया तलब 
करते हुए कहा कि अगर तुम ने किराया अदा न किया तो दरया 
में फेंक दूंगा उसी वक़्त अचानक कुछ मछलियां मुंह में एक एक 
दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं और आप ने 
एक मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा कर दिया। 
मल्लाह यह हाल देख कर कृदमों पर गिर पड़ा और आप कश्ती में 
से दरया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल 
हो गए इसी वजह से लफ़्जे दीनार आप के नाम का हिस्सह बन 
गया। (तजकिरतुल औलिया, सः ३३, शेख फ्रीदुद्दीन अत्तार) 

सवाल: एक बरणगुजीदह हस्ती जो अपने पड़ोसी के मकान के परनाले से 
गिरने वाली ग़लाज़त साफ किया करती थी, जिस की वजह से 
पड़ोसी मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। क्या आप को उनका इस्मे गिरामी 
मालूम है? 

जवाबः हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः वह कौन से वली कामिल हैं जो एक बार सो रहे थे और एक 
सांप नर्गिस की शाख़ लिये मगसरानी कर रहा था? 

जवाब: हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः उस हस्ती का नाम बताओ जो ४० साल तक बसरह में रहे 
मगर वहां की खजूरें नहीं खाई? 

जवाब: हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैहि। (नुज्हतुल कारी, 
जि: १, सः ३३८) 


हजरत जुगैद बग्रदादीं रहमतुललारहि अलैडि 
सवालः हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि के हालात व मनार्कि 
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बयान कीजिये? 
जवाबः हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत सरी सकृती 

रहमतुललाहि अलैहि के भांजे और मुरीद हैं और हज़रत मुहासबी 
की सोहबत से फैज़याब हुए। आप बहरे शरीअत व तरीकृत के 
शनावर, अनवारे इलाही का मख़ज़न व मंबअ और मुकम्मल उलूम 
पर दस्तरस रखते थे इसी वजह से अहले जमाना ने आप कों 
शैखुश शुयूख़ जाहिद काम और इल्म व अमल का सरचश्मह 
तसलीम कर लिया था। और आप को सब्यिदुत ताइफ॒ह, लिसानुल 
कौम, ताऊसुल >त़मा और सुल्तानुल मुहक़्किकीन के ख़िताबात से 
नवाजा था और अकसर सूफियाए किराम ने आप का रास्ता 
इख्तियार किया। लेकिन इन तमाम औसाफ के बावजूद बुग़ज़ व 
इनाद रखने वालों ने आप को ज़न्दीक्‌ व काफिर तक भी कह 
डाला। 

किसी शख्स ने हज़रत सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैहि से 
सवाल किया कि क्या कभी मुरीद का दर्जा मुर्शिद से भी बलन्द हो 
जाता है? फरमाया बेशक जिस तरह जुनैद मेरा मुरीद है लेकिन 
मरातिब में मुझ से ज़्यादह है। 

हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाहि अलैहि से रिवायत है कि गो 
हजरत जुनैद का मर्तवा सब से अरफअ व आला है लेकिन आप 
सिर्फ हज़रत आदम की तरह इबादत तो करते थे मगर राहे 
तरीकृत की मशक्कत बर्दाश्त न कर सकते थे हज़रत मुसन्निफ 
फ्रमाते हैं कि हज़रत सहल का यह कौल एक ऐसा राज है जो 
हमारी फुहेम से बालातर है और अदब का यह तकाजा है कि हम 
दोनों बुजुर्गों में से किसी की शान में गुस्ताख़ी के मुर्तकिब न हों। 

बचपन ही से आप को बलन्द मदारिज हासिल होते रहे। एक 
मर्तबा मकतब से वापसी पर देखा कि आप के वालिद बरसरे राह 
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रो रहे हैं आप ने वजह पूछी तो फरमाया कि मेरे रोने का सबब 
यह है कि आज मैं ने तुम्हारे मामूं को माले ज़कात में से कुछ 
दिरहम भेजे थे लेकिन उन्हों ने लेने से इन्कार कर दिया और 
आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं ने अपनी जिन्दगी ऐसे 
माल के हुसूल में सर्फ कर दी जिस को खुदा के दोस्त भी पसन्द 
नहीं करते, चुनान्वे हजरत जुनैद ने अपने वालिद से दिरहम लेकर 
अपने मामूं के यहां पहुंच कर आवाज दी और जब अन्दर से पूछा 
गया कि कौन है तो आप ने अर्ज किया कि जुनैद आप के लिये 
जुकात की रकृम लेकर आया है। लेकिन उन्हों ने फिर इन्कार कर 
दिया। जिस पर हजरत जुनैद ने कहा कि कुसम है उस जात की 
जिस ने आप के ऊपर फृज्ल और मेरे वालिद के साथ अदल 
किया, अब आप को इख़्तियार है कि यह रकम लें .न लें क्योंकि 
मेरे वालिद के लिये जो हुक्म था कि हकृदार को ज़कात पेश करो, 
वह उन्हों ने पूरा कर दिया। यह बात सुन कर हज़रत सरी ने 
दरवाजह खोल कर फुरमाया कि रकृम से पहले मैं तुझे कुबूल 
करता हूं चुनान्वे उसी दिन से आप उन की ख़िदमत में रहने लगे। 

हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाया करते थे 
तमाम मदारिज सिर्फ फाका कशी, तर्क दुनया और शब बेदारी से 
हासिल हुए, फरमाया कि सूफी वह है जो खुदा व रसूल की इस 
तरह इताअत करे कि एक हाथ में कुरआन हो और दूसरे में 
हदीसा (तज॒किरतुल औलिया, सः २४७ से २४६, शेख फ्रीदुद्दीन अत्तार) 
सवालः बताइये हजरत जुनैद बगृदादी रहमतुल्लाहि अलैहि कौन सा 
कारोबार करते थे? 
जवाबः कपड़े की तिजारत। 
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ड्जरत सखरियद बाजी लाफिनज वारिस 
अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि 

सवालः हजरत हाजी वारिस अली शाह कुद्देसह सिरुंहू के तअल्लुक से 
बताइये? 

जवाबः आप की विलादत १, रमज़ानुल मुबारक १२२८ हिजरी को हुई, 
आप अपने बिरादरे निस्बती हाजी ख़ादिम अली शाह रहमतुल्लाहि 
अलैहि के मुरीद व ख़लीफा हैं। मशहूर है कि आप बारगाहे ख़्वाजा 
गरीब नवाज में हाज़िरी के लिये जब पहुंचे तो आप ने जूते पहनना 
तर्क कर दिये और कभी न पहने। अजमेर शरीफ से आप नागोर, 
पाक पटन, भक्कर, अहमदाबाद होते हुए मुम्बई पहुंचे वहां से मक्का 
मुअज्जमा हाजिर होकर हज व जियारत हरमैन शरीफैन से मुशर्रफ 
हुए। फिर बैतुल मकृदिस, नजफे अशरफू, कर्बलाए मुअल्ला, 
काज़मैन और बगदाद शरीफ की ज़ियारतों से भी मुशर्रफ हुए। 
आप हिन्दुस्तान के बहुत मशहूर दुरवेश हैं। बिला इख्तिलाफे कौम 
व मजहब मुल्क के करोड़ों अफराद आप के मोतकिद हैं। आप की 
वफात १, सफर बरोज़ जुम्आ १३२३ हिजरी में हुई, आप का 
सालाना उर्स बड़ी. शान व शौकत से होता है जिस में लाखों 
अफ्राद शरीक होकर फुयूज व बरकात हासिल करते हैं। (सीरते 
ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३६५/३६६) 

सवालः हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि का कृदीम वतन 
कहां है? व 

जवाब: नेशापूर। 

सवालः हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे गिरामी 
का इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: सम्यिद कुर्बान अली। 
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सवालः वारिसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि का रौजा कहां है? 

जवाब: देवा शरीफ बारह बनकी यू पी में। 

सवाल: वह कौन से हाजी हैं जिन्‍्हों ने इहराम पहेन कर कभी न उतारा? 

जवाब: हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हाजी सम्यिद वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि अलैहि किस के 
हमअख्र मशाहीर थे? 

जवाबः सरकार आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैहि के। 


सरकार सरियद्ुना सालार मसऊद ग्राज़ी 
रहमतुललाहिं अलैडिं 
मरे शहीद अगर जीत ले तो गाजी है 
यह राह वह है कि दोनों में सरफ्राजी है 
सवालः हजरत सस्यिद सालार मसऊद गाज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि किस 
नस्ल से हैं? 
जवाब: मुहम्मद बिन हनफियह बिन अली मुर्तज़ा के साहेबज़ादे सालार 
अब्दुल मन्नान की नस्ल से रजियल्लाहु अन्हुम। 
सवाल: सरकार ग़ाज़ी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि बहराइच कब तशरीफ 
लाए? । 
जवाब: .शअबान ४२३ हिजरी में। 
सवालः सरकार गाजी मियां अलैहिर्रहमह के वालिंदे मोहतरम का इस्मे 
गिरामी बताइये? 
जवाब: सम्यिद साहू सालार रहमतुल्लाहि अलैहि। 
सवालः सम्यिद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदे 
माजिद की कब्र कहां वाके है? । 
जवाबः सत्रख बारह बनकी यू पी में। 
सवालः हज़रत गाजी मियां रहमतुललाहि अलैहि की वालिदह माजिदह का 
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इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाबः हजरत सित्रे मुअल्ला। 

सवाल: हज़रत गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि किस मशहूर बादशाह के 
भांजे थे? 

जवाबः महमूद ग़जनवी रहमतुल्लाहि अलैहि के। 

सवाल: हजरत गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि ने सब से पहले बहराइच 
किस को रवाना किया? 

जवाबः रजब कोतवाल और सालार सैफुद्दीन को। 

सवालः सरकार ग़ाज़ी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि पर कितने राजाओं ने 
मिल कर हसम्ला किया? 

जवाबः इक्कीस (२१) राजाओं ने। 

सवालः सरकार गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि के हलके नाज़ पर किस 
बदबख्त ने तीर चलाया था? 

जवाब: सुहेल देव ने। 

सवालः सरकार गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीख़े विसाल 
बताइये? 

सवालः १४ रजब ४२४ हिजरी १०, जून १०३४ ई०। 

सवालः आस्तानए सरकार गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि से किस किस्म 
के मरीजों को शिफा मिलती है? 

जवाबः जुजामी, बर्स, पागल नीज़ नाबीनाओं को आंखें भी अता हो जाती 
हैं। 

सवालः सरकार गाजी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि का मजारे मुकुद्दसा कहां 
वाके है? 

जवाब: यू पी के मशहूर ज़िला बहराइच शरीफ में। 

सवालः बताइये सरकार ग़ाज़ी मियां रहमतुल्लाहि अलैहि को अहले इल्म 

किस लकृब से याद करते हैं? 
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जवाब: सम्यिदुश्शुहदा फिल हिन्द से। 


डजरत मख़दूम जल्ानया' रहमचुल्लाडि अलैहि 

सवालः हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि का पूरा नाम क्या 
था? 

जवाब: सस्यिद जलालुद्दीन जहानयां, जहां गश्त रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि के दादा का नाम 
क्या था? 

जवाबः सम्यिद मुनीर शाह बुखारी। 

सवालः हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि का राजू कृत्ताल से 
क्या रिश्तह था? 

जवाबः राजू कृत्तालं आप के हकीकी भाई थे। | 

सवाल: हज़रत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपना बेशतर 
वक्‍त किस की सोहबत में गुज़ारा? 

जवाबः हज़रत इमाम अब्दुल्लाह याफुई रहमतुल्लाहि अलैहि की सोहबत 

| में। 
. सवाल: हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने मदीनह मुनव्वरह 

कितने साल कृयाम किया? 

जवाबः दो साल। 

सवाल: हज़रत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने मदीनह मुनव्वरह 
में हदीस की सनद किस से हासिल की? 

जवाबः हजरत शेख़ अफीफुद्दीन अब्दुल्लाह अलमतरी रहमतुल्लाहि अलैहि 
से। 

सवाल: हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने किन किन इलाकों 
की सैर व सयाहत की? 

जवाबः अरब, मिस्र, शाम, इराकु, ईरान और बलख़ व बुख़ारा के 
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इलाकों का दौरा किया। ह 

सवालः हज़रत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने कितने खानदानों 
से फैज़ हासिल किया? 

जवाबः चौदह ख़ानदानों से फैज़ हासिल करने का शर्फ हासिल है। 


सवाल: हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी जिन्दगी में 
कितने हज किये? .. 


जवाबः ३६ हज किये। 

सवालः सुल्तान मुहम्मद तुगलक्‌ ने हजरत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि 
अलैहि को किस उहदा पर फाइज किया? 

जवाब: शैखुल इस्लाम के उहदे पर 

सवालः फीरोज़ शाह तुगलक सिंध के इलाके पर हम्ला आवर हुवा और 


वहां के लोगों से इन्तिकाम लेने लगा तो किस हस्ती ने उसे मना 
किया और वह वापस लौट गया? 


जवाबः हज़रत मख़दूम जहानयां रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 


ड्जरल खरयियद मुह्म्यद गौस 
टहमतचुल्लाहिं अलैहिं 
सवाल: हज़रत सस्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि किस मशहूर 
बुजुर्ग की औलाद में से हैं? 
जवाब: हजरत शेख़ अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि की। 
सवाल: हजरत सम्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि का तअल्लुक्‌ 
किस सिलसिला से है? 
जवाब: सिलसिलए जुनैदियह कादरियह से। - 
सवाल: हज़रत सम्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि को किन उलूम. 
पर मुकम्मल उबूर था? 
जवाब: उलूमे इस्लामियह और उतूमे शर्कियह दोनों पर। 
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सवाल: हजरत सब्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि के जमाने में 
मुल्तान, बहावलपूर और बालाई सिंध के लोग कौन से नजरियात 
अपना चुके थे? 

जवाबः यहां के रहने वाले लोग इस्माईली नज़रियात इख़्तियार कर चुके 
थे। 

सवालः हजरत सम्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि ने बातिल 
नजरियात के लिये क्‍या किया? 

जवाबः तब्लीग की, और क्रामती और इस्माईली असरात के ख़िलाफ 
बड़ी मेहनत की। 

सवालः हजरत सस्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि से जिन बुज़र्गों 
ने फैज़ हासिल किया उनमें से चन्द एक के नाम बताएं? 

जवाबः हजरत शाह अबुल मुआली, हजरत शाह चरागग और लोधी 
ख़ानदान के हुक्मरान वगैरह। 

सवालः हज़रत शाह चराग रहमतुल्लाहि अलैहि किन की औलाद में से 
हैं? 

जवाबः हज़रत सब्यिद मुहम्मद गौस रहमतुल्लाहि अलैहि की औलाद में 
से। 

सवाल: लाहौर हाई कोर्ट के नज़्दीक उनके नाम पर कौन सी मस्जिद है? 

जवाब: शाह चराग। 


डजरत शाह कोका चिश्तीं रहमचुल्लाहि अलैडि 


सवालः हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि किस बुजुर्ग के 
ख़ानदान से तअल्लुक रखते थे? 

जवाब: हजरत बाबा फ्रीदुद्दीन गंगज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के 
ख़ानदान से। 

सवालः हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुललाहि अलैहि ने सब से पहले 
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फैज़ किस बुजुर्ग से हासिल किया? ु 

जवाबः हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंग शकर रहमतुल्लाहि अलैहि से। 

. सवाल: हजरत शाह कोका चिश्ती रहमतुललाहि अलैहि को ख़िर्कुए 
ख़िलाफृत किस ने अता किया? 

जवाबः शेख़ पीर मुहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि ने। 

सवाल: हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुललाहि अलैहि के वक़्त के किसी 
मशहूर बुजुर्ग का नाम बताएं? 

जवाबः हजरत ख़्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि ने इब्तिदाई तालीम 
किस से हासिल की? हः. 

जवाबः हज़रत शेख़ नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि से। 

सवालः हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुललाहि अलैहि ने किस लोथी 
बादशाह के जमाने में वफ़ात पाई? 

जवाब: सुल्तान बहावल लोधी के ज़मानए हुकूमत में। 

सवालः हजरत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का मजार कहां 
पर वाके है? 

जवाबः कोलंडा बाज़ार में मस्जिद शहीद गंज के करीब लाहौर में। 

सवालः उस जमाने में यह जगह किस नाम से जानी जाती थी? 

जवाब: मुहल्ला जवाहरयां और नख़ास के नाम से मशहूर थी। 

सवालः कब्ल अज़ वफात हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि 
ने अपनी कब्र के बारे में क्या इरशाद फरमाया था? 

जवाब: मेरी कृब्र सादह होनी चाहिये। 

सवालः हजरत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार के 
करीब एक खूबसूरत बागीचह भी था। बताएं वह किस के इताब 
का निशाना बना? 


जवाबः अहमद शाह ने कृत्ल व ग़ारत की और वह उस की जद में 


; 
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आकर तबाह व बरबाद हो गया। 

सवालः हज़रत शाह कोका चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के मज़ार पर एक 
क॒दीम बेरी का दरख्त था बताएं यह किस ने काट दिया? 

जवाब: सिखों ने। 

सवालः सिखों ने और किस चीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? 

जवाबः मस्जिद को, लेकिन नाकाम व नामुराद रहे। 


ड्ज़रत रेख़ सअदी थीराज़ी 
रहमदठुल्लाडि अलैडि 


सवाल: हजरत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुललाहि अलैहि किस मकाम पर 
पैदा हुए? 

जवाबः “शीराज” (ईरान) में पैदा हुए। 

सवाल: हज़रत शेख़ सअदी शीराज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि का सने विलादत 
क्या है? 

जवाब: इस में मुख्तलिफ मुअर्रिख्नीन की मुख्तलिफ आरा हैं। 
किसी के नज्दीक ५८० हिजरी है और कुछ ५८५ हिजरी लिखते 
हैं। मगर ईरान के जदीद तज़किरह नवीस एहसान मोतकिद ५८१ 
हिजरी लिखते हैं अगर यह दुरुस्त तसलीम कर लिया. जाए तो 
शेख़ साहेब की उम्र एक सौ दस बरस थी जो कि दुरुस्त मालूम 
नहीं होती। 
ईरानी दानिशवरों के मुताबिक जिन में डॉकटर रज़ा ज़ादह शफक 
भी शामिल हैं। ६०० हिजरी और ६०६, हिजरी के दरमियानी साल 
लिखते हैं और यही तकुरीबन ठीक है। 

सवालः हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम में भी 
इख्तिलाफ पाया जाता है बताएं आप का सहीह नाम क्या था? 

जवाबः बाज तज़किरह- नवीसों ने शेख़ साहेब का नाम मुशर्रफुद्दीन और 
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बाज ने मुस्लेहुद्दीन लिखा उन 
कर आओ हैं कुछ इन नामों को उन का लकृब 


सवाल: हजरत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इक्तिदाई 
तालीम किस से हासिल की? 

जवाबः अपने वालिदे मोहतरम से। 

सवाल: हजरत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैहि शीराज छोड़ कर 
बग़दाद क्‍यों चले गए? 

जवाबः गयासुद्दीन ख़्वा्जम शाह के शीराज़ पर हम्लह और फिर कृब्जह 
के बाद आप ने बग़दाद का रुख़ किया। 

सवालः हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने किन किन 
मुमालिक की सैर की? 

जवाब: मिस्र, मुराकश, ऐशियाए कोचक, शाम, मकक्‍्कह मुअज़्जमह, 
शुमाली अफ्रीकृह और दीगर मुमालिक की सैर की। 

सवालः हजरत शेख़ सअदी शीराज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सयाहत के 
दौरान कितने हज किये? 

जवाब: चौदह। 

सवालः हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैंहि सैर व सयाहत 
के बाद शीराज़ कब तशरीफ लाए? 

जवाब: ६६४ हिजरी में। 

सवाल: उस वक़्त वहां किस की हुकूमत थी? 

जवाब: मुजफ़्फरुद्दीन अबू बक्र जंगी की। अं 

सवालः हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुललाहि अलैहि इस दुनिया से 
कब रुख़सत हुए! 

जवाबः ६६१ हिजरी मैं 

सवाल: हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि 

पर वफात पाई? 


है अलैहि ने किस मकाम 
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जवाबः शीराज से दो मील दूर रुकन आबाद में। 

सवालः हज़रत शेख़ सअदी शीराजी रहमतुल्लाहि अलैहि की तसनीफात 
में से कौन सी दो मशहूर तसनीफ हैं? 

जवाब: गुलिस्तां, बोस्तां। 


डजरत कुज़ी खियराजुडीन ज़न्जानवीं 
टहमतुल्लाहिं अलैडिं 
सवालः हजरत काजी सिराजुद्दीन जन्जानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
मुतअल्लिक बताइये? 
जवाबः सिराजुल औलिया हज़रत काज़ी जन्जानवी कुद्देसह सिर्रह्रू हज़रत 
जियाउद्दीन अबुन नजीब सुहरवर्दी से बैअत व ख़िलाफृत का शर्फ 
रखने के साथ साथ हजरत गौसे आजम सय्यिदुना मुहियुद्दीन 
अब्दुल कादिर जीलानी कुद्देसह सिर्रुह्न से भी बैअत व खिलाफ के 
हामिल थे। ५६६ हिजरी में हिन्दुस्तान तशरीफ लाए. मगर यहां 
आकर जाजमऊ (कानपूर) के राजा जाज से जंग व जिहाद में 
मशगूल हो गए और थोड़े ही दिनों में आप का विसाल हो गया। 
आप का मज़ारे मुबारक जाजमऊ मानपूर ही में हजरत दादा मियां 
के नाम से मशहूर व मारूफ है। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब नवाज, सः ५७) 





सारियद नूरुद्ठटीन मुबारक ग्रजनवी 
टहमचुल्लाडिं अलैडि 
सवालः हज़रत सम्यिद नूरुद्दीन मुबारक गज़नवी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
बारे में बताइये? 
जवाबः हिन्दुस्तान में सिलसिलए कादिरिया की इशाअत का काम अंजाम 
देने वाले- पहले बुजुर्ग हजरत सस्यिद नूरुद्दीन मुबारक ग़जनवी 
कुद्देसह सिर्रुहू हैं। आप हज़रत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी कुद्देसह 
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सिरुंहू के मुरीद व ख़लीफा हैं। हज़रत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी 
कुद्देसह सिर्रुह्न ने हिदायत व तर्बित के बाद आप को ख़िलाफुत व 
इजाज़त से नवाज़ कर हिदायत व इरशाद के लिये बग़दाद से 
गजनी भेज दिया, फिर आप देहली तशरीफ ले आए, यहां सुल्तान 
शम्सुद्दीन अल्तमश ने आप को देहली का शैखुल इस्लाम मुक॒रर 
कर दिया, चुनान्चे आप मीरे देहली के नाम से मशहूर हुए। आप 
का विसाल सन ६३२ हिजरी या ६४७ हिजरी में हुवा। मज़ारे 
मुबारक देहली में हौज़े शम्सी के नज़्दीक जानिबे शर्क में वाके है। 


(सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ५७) 


डज़रत शीैख़ मुहम्मद गौस नजीलानों 
रहमतुल्लाहि अलैडिं 


सवालः हजरत शेख़ मुहम्मद गौस जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
'तअल्लुकु से कुछ बयान कीजिये? 

जवाबः हिन्दुस्तान में तसव्वुफ और रूहानियत के जुरीयह इस्लामी 
इन्कुलाब पैदा करने के लिये कादिरी बुजुर्गों में हजरत शेख़ मुहम्मद 
गौस. जीलानी भी थे, जिन्‍्हों ने मसनदे रुश्द व हिदायत पर जलवा 
अफ्रोज होकर लोगों को कुकर व शिर्क और फिस्क व फुजूर के 
अंधेरे से निकाल कर सुन्नत व शरीअत और तरीकृत व रूहानियत 
के उजालों में पहुंचा दिया। आप हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया 
मुल्तानी कुद्देसह सिर के हम अख्र थे। आप का कृयाम उच में 
रहा और वहीं मज़ारे मुबारक भी है। हिन्दुस्तान में सिलसिलए 
कादिररिया की दूसरी शाख्र आप के ज़रीयह आई। (सीरते ख़्वाजा 


(गरीब नवाज, सेः ५८) 
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डज़रत शेख मुहम्मद गौस ग्वालयारी 
रहमतुल्लाडिं अलैहिं 
सवालः हजरत शेख मुहम्मद गौस ग्वालयारी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
तअल्लुक से बताइये? 
जवाबः आप सिलसिलए कादिररिया शेतारिया में हज़रत हाजी हमीद 
रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद व ख़लीफृह हैं। इब्तिदाई जमाने में 
आप बारह साल तक कोहे चनार (विलायते हलब) के दामन में 
सख्त तरीन रियाजतें करते रहे, पहाड़ों के दामन में रिहाइश 
इख्तियार कर के दरख्तों के पत्ते खाते रहे। हुमायूं बादशाह आप से 
बड़ी अकीदत रखता था, उन की हुकूमत के ज॒वाल के बाद शेर 
शाह सूरी दरपये आजार हो गए तो शेख़ ने दक्कन का रुख़ किया 
जहां के सलातीन आप के हल्क॒ुए एतिकाद में आ गए। हज़रत शेख़ 
वजीहुद्दीन गुजराती भी आप के मुतीअ व फ्रमां बरदार हो गए। 
६६६ हिजरी में शेख़ ग्वालयार गुजरात से आग्रा आ गए और 
अकबर बादशाह को अपनी अकीदत के धागे में पीरो लिया मगर 
जल्द ही यह बादशाह भी साज़िशों का शिकार हो कर मुन्हरिफ हो 
गया। उन की सोहबत बैरम ख़ां और शेख़ गुदड़ी को रास नहीं 
आई। नन्‍जीदह होकर शेख़ ग्वालयार तशरीफ ले आए जहां एक 
ख़ानकाह तामीर करवाई। आप बड़े मुतवाजेअ और मुन्कसिरुल 
मिजाज थे हर मुलाकाती का ख़ड़े हो कर इस्तिकबाल करते थे 
अपनी ज़बान पर कभी लफ़्ज “मन” (मैं) नहीं लाए। अपने को 
हमेशा फुकीर ही कहते, यहाँ तक कि गलला तकृसीम करते वक्त 
फुरमाते कि इतने मीम नून (मन) ग़ल्ला फुलाँ को दे दो। अस्सी 
साल की उम्र पा कर ६७० हिजरी में रेहलत फ्रमाई। ग्वालियर में 
ही आप का आस्ताना मशहूर व मारूफ है। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब 


पल का मी लिया किराय _ 00 | गाजी किलोंग घर 
नवाज, सः- ६१) 


डय॒रत याढ बदीउज़ जमा' कुत्बुल मदार 
टमतुल्लाहिं अलैडिंड 


सवालः हज़रत शाह बदीउज ज॒मां कुत्बुल मदार रहमतुल्लाहि अलैहि के 
तअल्लुक से कुछ बताइये? 

जवाबः हजरत कुत्बुल मदार रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत ३०० 
हिजरी और बकौले बाज २५० हिजरी में हुई। आप की जाए 
पैदाइश दरियाए नील से तीन मंजिल के फासले पर एक मौजअ है। 
बाज कौल के मुताबिक्‌ आप के वालिद का नाम अली हलबी था 
जैसा कि शाह हबीबुल्लाह कृन्नौजी अपनी किताब “मनाकिबुल 
ओऔलिया” में लिखते हैं कि आप के वालिंद अली हलबी और 
वालिदा ख़ास मलिक थीं। शाह मौसूफ ने बचपन ही में हलब छोड़ 
कर फुकरा की सोहबत इख़्तियार कर ली और तरह तरह की 
रियाज़तों में मुन्हमिक हो गए थे, फिर हज़रत तैफूर शामी बायजीद 
बुस्तामी कुद्देसह सिर्रह्ू की ख़िदमत से इस्तिफादा किया। किताब 
“कृयूमी” से मन्‍्कूल है कि हजरत शाह मदार के वालिद का नाम 
बंदगी शाह अली और वालिदा का नाम बीबी ख़ास मलिक और 
लकृब बीबी हाज़िरा था। हजरत शाह मदार क्रैश ख़ानदान से 
तअल्लुक रखते थे। आप की विलादत मौजअ चनार में हुई जो 
विलायत हलब में वाकेअ है। 
आप ने अपने वतन इलाका हलब (शाम) से मक्का मुअज़्जमा और 
फिर मदीना मुनव्वरा पहुंच कर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍्लम 
के रीज़ए पाक की जियारत की, यहां तक कि ख़ुद सरकारे दो 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ब-कमाले रहमत आप का 
हाथ पकड़ कर हकीकी इस्लाम की तलल्‍्कीन फरमाई और हजरते 
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अली मुर्तज़ा की रूहानियत के सपुर्द फूरमाया। फिर हज़रत शाह 
मदार सरकार के हुक्म के मुताबिक नजफ अशरफ के लिये रवाना 
हुए और वहां काम पूरा होने के बाद फिर मक्का आ गए। चंद 
दिनों के बाद गैबी हुक्म से हिन्दुस्तान की तरफ मुतवज्जह हो गए। 
अलगर्ज हजरत शाह मदार अजमेर के रास्ते (सरकार ख़्वाजा ग़रीब 
नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के आस्तानए पाक पर अकीदत मंदाना 
हाज़िरी देते और इक्तिसाबे फैज़ करते हुए) अतराफ़ व जवानिब 
की सैर करते हुए शहर कालपी पहुंचे और दरिया के किनारे 
वाकेअ एक मस्जिद में कृयाम फरमाया। वहां के हाकिम की बे 
तवज्जुही के सबब जौनपूर का सफर इख़्तियार किया और फ्रमाया 
कि कादिर ख़ां वालपी अपनी फिक्र करे। साहेबे “इन्तिसाह” के 
बकौल आप की विलादत ६१५ हिजरी में विलायत शाम में हुई 
और विसाल १८, जमादिल ऊला ८४० हिजरी में सुल्तान इब्राहीम 
शर्की के अहदे सल्तनत में हिन्दुस्तान में हुवा। आप की उम्र दो सौ 
पच्चीस साल हुई। बाज़ कोल के मुताबिक आप की विलादत शहर 
हलब मुल्क शाम में १, शव्वाल दो शंबा के दिन सुब्हे सादिक्‌ के 
वक्त ४२२ हिजरी में हुई। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ६५/६६) 


ड्जरल यैेख़ अबुन नजीब फिर्दोसी 
रहमतुल्लाडिं अलैडिं 

सवालः शेख़ अबुन नजीब फिदौसी कुद्देसह सिर्रुह्ू के तअल्लुकु से 
बताइये? 

जवाबः आप सिलसिलए फिदौसिया के बानी व मर्कज हैं। फिदौसी फिर्दौस 
से मन्सूब है जो हलब से मुत्तसिल दमिश्क्‌ के नज़्दीक एक मौजअ 
है वही आप का असली वतन है। इसी वतनी निस्बत से आप 
अपने नाम के साथ फिर्दौसी लिखने लगे और फिर यह निस्बत 
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आप के "१ का जुज़्व बन गई। आप गे तरीकत का पक 
सिलसिला जारी हुवा जो सिलसिला फिदीसिया के नाम से 
पुतआरिफ हुवा, हिन्दुस्तान में यह सिलसिला हजरत बढ्रुद्दीन 
समकृंदी और आप के मुरीद व ख़लीफृह हज़रत शेखर रुकनुद्री 
फिदीसी के जरीअह दाख़िल होकर प्रवान चढ़ा। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब 
नवाज, सः ६६/६७) 


डज़रत शीख़ बदरुद्टीन समकुदी 
रहगतुल्‍लाहिं अटीडिं 

सवालः हजरत शेख़ बदरुद्दीन कुद्देसह सिर्रुह्रू के तअल्लुक से बताइये? 

जवाबः हज़रत शेख़ शर्पुद्दीन यहया मुनीरी (मख़दूम बिहारी) रहमतुल्लाहि 
अलैहि के मल्फूज़ात से मालूम होता है कि आप हज़रत नम्मुद्दीन 
कुब्रा रहमतुल्लाहि अलैहि के ख़लीफा थे और सीरुल औलियां में हैं 
कि “आप हज़रत शेख़ सैफुद्दीन बाख़रज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के 
खलीफा थे और शेख नम्मुद्दीन कुब्रा से भी आप की मुलाकात थी।” 
सीयरुल औलिया ही में है कि आप हजरत शेख निजामुद्दीन 
औलिया की मजलिसे सिमाअ में हाजिर रह कर सिमाअ सुनते थे। 
निहायत ही ख़ूबसूरत और नेक सीरत थे जब हजरत शेख 
बदरुद्दीन समरर्कदी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल हुवा तो आप 
को लोगों ने सिंगोला दिहली) में दफ़्न कर दिया। ख़जीनतुल 
असफिया में है जब आप समकृंद से हिन्दुस्तान तशरीफ लाए तो 
हज़रत ख़्वाजा शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि की 
बाबरकत सोहबत से भी मुस्तफीज व मुस्तफीद हुए यहां तक कि 
आप ही के खुलफा में शुमार होने लगे। आप की वफात ७१६ 
हिजरी में हुई तवील उम्र पाई और देहली ही में सकूनत पजीर 
रहे। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब नवाज, सः ६७) 
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रेख़ रुक्‍नुट्दीीन फिरदीसी 
रहडमतुल्लाहिं अलैहिं 


सवालः शेख़ रुक्‍नुद्दीन फिरदौसी के बारे में बताइये? 

जवाबः हजरत शेख़ रुक्‍नुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाहि अलैहि हज़रत शेख 
बदरुद्दीन समकृदी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद व ख़लीफा थे। 
अपने पीर व मुर्शिद के विसाल के बाद सजादए मशीख़त पर जलवा 
अफ्रोज हुए। हिन्दुस्तान में सिलसिलए फिरदौसिया आप ही के 
जरियह फैला जो भी अपने आप को सिलसिलए फिरदौसिया से 
मुन्सलिक समझता है वह आप ही से मन्सूब है। देहली में कृयाम 
था। सुल्तान मअजुद्दीन कैकबाद ने कीलोखरी में एक शहर आबाद 
किया था आप उस शहर से निकल कर दरिया के किनारे एक 
झोंपड़ी बना कर कृयाम पज़ीर हो गए। आप का विसाल ७२४ 
हिजरी में हुवा। मज़ारे मुबारक देहली में है। (सीरते ख़्वाजा गरीब 
नवाज, सः ६७-६८) 


मुनहिदे आजम इमाम अहमद रजा ख़ा' 
बरेलवीं रहमतचुललाहिं अलैछि 


सवालः आला हजरत मौलाना अहमद रजा ख़ां कुद्देसह सिर्रुहू के 
तअल्लुक से बताइये? 

जवाबः आप बरेली शरीफ के एक इल्मी घराने के चश्म व चराग हैं, 
आप की विलादत १२७२ हिजरी में हुई, अपने वालिद माजिद 
मौलाना नकी अली ख्रां और दादा मौलाना रजा अली खां 
रहमतुल्लाहि अलैहिमा से उलूमे ज़ाहिरी हासिल किये और मारहरा 
शरीफ की खानेकाह बरकातिया में ख़ातमुल अकाबिर हज़रत सम्यिद 
शाह आले रसूल अहमदी कुद्देसह सिरुहू से बैअत व ख़िलाफत का 


कक यह कि बाजी मिखाल चर, 
शर्फ हासिल किया। हज़रत सब्यिद अबुल हुसैन नूरी कुद्दसह सिर्रुहू 
से भी उलूमे ज़ाहिरी व बातिनी और कमालाते रूहानी की तहसील 
फ्रमाई। आप के इल्म व फुज़्ल का आज पूरी दुनिया में शोहरा है 
तक्रीबन ६५, फुनून पर एक हज़ार किताबें तस्नीफु फुरमाई। 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम और औलियाए 
किराम की बारगाहों में दरीदा दहनी और गुस्ताख़ी करने वालों के 
चहरों को बे नकाब किया। 
सरकार ख़्वाजा ग़रीब नवाज कुद्देसह सिर्रुह्र के ख़ादिमे ख़ास 
हज़रत सब्यिद फुछुद्दीन गुर्देज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि की औलाद में 
से हज़रत सस्यिद हुसैन अली वकील जावरा ख़ादिमे आस्तानए 
गरीब नवाज को आप से शर्फे बैअत हासिल था, सस्यिद साहेब 
मौसूफ ने अपनी किताब “दरबारे चिश्त” में आला हज़रत की 
अजमेर मुकृद्दस में हाज़िरी से मुतअल्लिक्‌ तहरीर फरमाते हैं कि 
“मेरे पीर व मुर्शिद मुजद्दिदि दीन व मिल्‍्लत आला हजरत फूाजिले 
बरेलवी मौलाना अहमद रज़ा ख़ां साहेब कुद्देहह सिर्रुहुल अजीज 
भी दो बार दरबारे ख़्वाजा ग़रीब नवाज में हाज़िर हुए हैं। दूसरी 
हाजिरी आला हज़रत की ख़ास तौर पर काबिले जिक्र है। 
आप १३२५ हिजरी में हज व जियारत की सआदत हासिल कर 
के जब हिन्दुस्तान के साहिल पर उतरे तो आप के फिदाई 
मुख़्तलिफ बिलाद व अमसार से आप को लेने मुम्बई पहुंच गए थे। 
अलावह वतन के और भी कई जगह से तार दिये गए कि हमारे 
वतन को अपने कुदूमे वाला से मुनव्वर फरमा दें आप ने किसी की 
न सुनी और सीधे ख़्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने पर हाजिर हुए 
और ख़्वाजए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के दरबार की 
हाज़िरी के बाद आप ने उन के शहज़ादे ख़्वाजए हिन्द के दरबार 
में हाजिरी दी। यह हाज़िरी ऐसी अकीदत व मुहब्बत की हामिल थी 


_ जी औशिकोग कियाय 9 शी, निताब' भर 
कि हम खुद्दामे आस्ताना और तमाम मुसलमानाने अजमेर शरीफ के 
दिलों पर नकश हो गई, आज तक हम खुद्दाम में इस हाजिरी के 
चर्चे होते हैं यही वजह थी कि १३४० हिजरी में जब आप का 
विसाल हुवा और आस्तानए ग़रीब नवाज पर उन के विसाल की 
ख़बर पहुंची तो अजमेर शरीफ के लोगों ने काफी तादाद में .जमा 
हो कर कुरआने मजीद और कलिमए तय्यबा पढ़ कर ईसाले सवाब 
किया और इस के बाद उलमा व मुकूर्रिरीन ने उन के जूर्री 
कारनामे हाज़िरीन के सामने पेश किये और दुनियाए अजमेर को 
यह बताया कि आला हज़रत की इल्‍्मी फीकियत आज दुनियाए 
इस्लाम मानती है, उलमाए अरब व अजम उन को इस सदी का 
मुजद्दिद और तमाम उलूम व फुनून का माहिर और यगानए 
रोज़गार माने हुए हैं, उन का हर शोअबए हयात इत्तिबाए सुन्नत 
की वजह से इस्लामी ज़िन्दगी का एक बेहतरीन नमूना है, उन के 
मजहबी रिसाइल और किताबें अकाइद व आमाल का कौले फैसल 
और शरीअते मुतहृहरा का इस दौर में आख़िरी फतवा हैं। गर्ज कि 
इस मौकृअ पर मुसलमानाने अजमेर और दीगर जाइरीन ने बड़ी 
अकीदत मंदी का इजहार किया जो एक जमाने तक यादगार रहेगा। 

आला हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी कुद्देसह सिर्रुहू 
इश्क व मुहब्बते रसूल से मस्त व सरशार थे, सरकारे दो आलम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से मुतअल्लिक मन्सूब हर शय का 
एहतेराम उन की सरिश्त में था, औलियाए किराम की मुहब्बत व 
ताजीम उन का शिआर था, उन के नअतिया व मन्कृबती दीवान 
“हदाइके बख्शिश” के जरीअह इन दावों को प्रख जा सकता है। 
उन का विसाल २५, सफुरुल मुज़फ़्फर १३४० हिजरी में हुवा। 
बरेली शरीफ में उर्स के मौकृअ पर मज़कूरा तारीख़ में हर साल 
लाखों अकीदत मंद दीवानावार शिर्कत की सआदत हासिल करते 





पी आम वाप िराय .मी अयिक चर 
हैं। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३६८/३६६) 


सद्गुरा शरीअह मौलाना अमनजद अली 
आनजमी रषघमवतुल्लाडिं अलैडि 

सवालः मौलाना अमजद अली आज़मी कुद्देसह सिर्रहू के तअल्लुकु से 
रोशनी डालिये? 

जवाबः आप १२६६ हिजरी में घोसी जिला आजमगढ़ (मौजूदा जिला 
मऊ) में पैदा हुए। बड़े साहेबे इल्म व फुज़्ल थे, आप एक अच्छे - 
हकीम भी थे। पटना में एक साल मतब भी किया, इल्मे फिकह 
आप का पसंदीदा मौजूअ था। दारुल उलूम मंजरे इस्लाम बरेली 
शरीफ में बरसों मन्सबे तद्रीस पर फाइज़ रहे वहीं आला हज़रत ' 
मौलाना अहमद रजा ख़ां बरेलवी से शर्फे बैअत व ख़िलाफुत 
हासिल किया। तक्रीबन अद्धरह बरस शेख़े कामिल के फुयूज व. 
बरकात से मुस्तफ़ीज़ हो कर कमाले उरूज को पहुंचे। मदर्सतुल 
हदीस पीलीभीत, मंजरे इस्लाम बरेली शरीफ, दारुल उलूम 
हाफिज़या सअदिया दादूं (अली गढ़) और दारुल उलूम मुईनिया 
उस्मानिया अजमेर शरीफ में दर्स व तद्रीस की ख़िदमात अंजाम दीं, 
पीर व मुर्श्दि के विसाल के बाद १३४२ हिजरी में आप अजमेर 
शरीफ तशरीफ ले गए जहां उस जमाने में दारुल उलूम मुईनिया 
उस्मानिया एक मेअयारी दीनी दर्सगाह थी। बारगाहे ख्वाजा गरीब 
नवाज़ से हुसूले फुयूज़ व बरकात के साथ आप के दरियाए इल्म 
से सैराब होने वालों में मुल्क के अज़ीम व जंलील दीनी व इल्मी 
शख्सियतें थीं, बिलखुसूस सस्यिदुल उलमा हज़रत मौलाना हकील 
सस्यिद शाह आले मुस्तफा मियां कादिरी बरकाती मारहरवी, शेर 
बेशए अहले सुन्नत हज़रत मौलाना हशमत अली ख़ां कादिरी रज़वी 
पीलीभीती, हुज्ूर मुजाहिदे मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान कादिरी, 


व ला मम... गाजी किलाद सह, 

.. शम्सुल उलमा हज़रत मौलाना काजी शम्मुद्दीन जअफ्री जौनपूरी, 
हाफिज़े मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारकपूरी, 
सद्गुल उलमा हज़रत मौलाना समस्यिद गुलाम जीलानी मेरठी, मुहद्दिसे 
पाकिस्तान हज़रत मौलाना सरदार अहमद ख़ां और अमीने शरीअत 
हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद रिफाकृत हुसैन मुफ्ती आज़म कानपूर 
रहमतुल्लाहि अलैहिम वगैरहुम के अस्माए गिरामी कूबिले जिक्र है। 
हजरत सद्रुश शरीअह ने अपने होनहार तलामिजा के साथ दर्स व 
तद्रीस के बहाने तकरीबन दस साल तक सुल्तानुल हिन्द हजरत 
ख़्वाजा गरीब नवाज से इक्तिसाबे फैज़ किया। १३४१ हिजरी में 
आप फिर अपने पीर व मुर्शिद के आस्तानए पाक पर खरूहानी 
बरकतें हासिल करने के लिये बरेली शरीफ तशरीफु ले आए। 
आला हज़रत का तर्जमए कुरआन “कंजुल ईमान” आप ही की 
कोशिशों का नतीजा है। “बहारे शरीअत” फिक्हे हनफी के 
मुताबिक मसाइले शरइया का बेश बहा मजमूआ आप की शोहरए ' 
आफूाकु और मकबूले ख़ास व आम गिरां कृदर तसस्‍्नीफु है 
“हाशिया बर शरहे मआनिल आसार” “फृतावा अमजदिया” और 
“इस्लामी अख़लाक्‌ व आदाब” वगैरह आप की इल्मी यादगारें हैं। 
आप का विसाल हरमैन तस्यिबैन की दूसरी हाज़िरी के लिये सफर 
पर जाते हुए मुम्बई में २,जी कृअदह १३६७ हिजरी बरोज दो शंबा 
मुबारका हुवा। मज़ारे मुबारक कस्बा घोसी ज़िलअ मऊ में है जहां 
हर साल बड़े एहतमाम से उर्स की तक्रीबात मुन्ञकिद होती हैं। 


जेर बैशए अछडले खुन्नत मौलाना हशमत 
अली' ख़ा' रहमचुल्लाडि अलैडि 
सवालः शेर बेशए अहले सुन्नत हजरत मौलाना हशमत अली खां 
रहमतुल्लाहि अलैहि के तअल्लुक॒ से बताइये? 


सुन्‍्नी छुडुज़ औलियाए किराम 


छा 


जवाबः आप की विलादत १३१६ ढिजरी 


नि 


में हुई। आप ने हिफ्ज 


मुतवस्सेतात तक की तालीम मदर्सा फुरकानिया लखनऊ 


गाजी किताब थर 

कुस्छा अमेटी जिला लखनऊ 
राझजत और दर्से निजामी के 
में हासिल 


की। १३३६ हिजरी में बरेली शरीफ हाजिर हो कर आला हजरत 
मौलाना अहमद रज़ा ख़ां बरेलवी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद 


रज़ा खां (शहजादए 
अमजद अली 

उलमा व फुजला 
आला हजरत 


कादिरी 
से 


रे 


फाजिल 





चम्झजा 














तलामिजह 


कक कित 
हि ली 
इक्तिसाबे इल्म 


७ 
बरलदा 


आला हज़रत) और सद्रुश शरीअढ् मौलाना 


अहले इलल्‍्म बुजुर्ग 
फरमाया। दौरे तालिबे इल्मी ही 
के दस्तें हक परस्त पर बेअत 
३४० हिजरी में 

भी सनद व 
मृतबहहर, जहीन 
खतीब और 
इस्लाम बरेली शरीफृ, दारुल 


7 दागर 


रन 
खहद्द 
्् 





और झदर्सा अहले सुत्रत पादरह 


खिदमात अंजाम दीं आप के 
उलमा हज़रत अल्लामा सब्यिद 


मियां कादिरी बरकाती मारहरवी, मुफृस्सिरे 
न नबीरए आला हजरत, हजरत मौलाना मुहम्मद 
इब्राहीम खां कादिरी रज़॒वी, शैखुल उलमा हज़रत अल्लामा 
गुलाम जीलानी आजमी कादिरी, मुफ्ती मालवह हज़रत अल्लामा 
मुहम्मद रिज़वानुर रहमान साहब कादिरी, मुफ्ती धोराजी हज़रत 
अल्लामा मुफ्ती अहमद मियां कादिरी, मुफ्ती जावरा हजरत मौलाना 
मुहम्मद तव्यिब साहब दानापूरी और अहसनुल उलमा हजरत 
अल्लामा सब्यिद शाह मुस्तफा हैदर हसन मियां कादिरी बरकाती 
मारहरवी रहिमहुमुल्लाहु अलैहिम अजमईन के अस्माए गिरामी ख़ास 


रजा 


उनी कुजज औलियाट किरम ७8 ग़ाज़ी किताब घर ग़ाज़ी किताब घर 

तौर पर काबिले जिक्र हैं। आप ने बारगाहे रिसालत के गुस्ताख 
और औलियाए किराम की अज़मतों के मुन्किर गरोहे वहाबिया से 
मुतआद्विद तारीख़ी मुनाजिरे किये आप की तक्रीरों का ख़ास 
मौजूअ रद्दे वहाबिया ही होता था इस में आप को पूरी महारत 
हासिल थी जिस से आप की इश्के रसूल में सरशारी का अंदाज़ा 
होता है। 

आप को कुत्बे मदीनह हजरत अल्लामह ज़ियउद्दीन कादिरी रज़वी 
से भी इजाजत व ख़िलाफृत हासिल थी आप के मुरीदीन व खुलफा | 
मुल्क में दीन व सुन्नियत की तब्लीग में मसरूफु हैं उन में बहुत से 
लोग इस दुनिया से रुख़सत भी हो चुके हैं, बीस हजार से ज़ायद 
मुरीदीन और पचास से ज़ायद खुलफा की तादाद बताई जाती है 
आप के साहब जादगान हज़रत अल्लामह मुशाहिद रजा ख़ां साहब, 
हजरत अल्लामह मुहम्मद मशहूर रजा ख़ां साहब, हज़रत अल्लामह 
मुहम्मद इद्रीस रज़ा ख़ां साहब, हज़रत मौलाना मासूम रजा खां 
साहब और हजरत मौलाना मुहम्मद नासिर रज़ा ख़ां साहब अपने | 
वालिदे गिरामी के नक्शे कृबम पर चल कर दीन व मिल्लत और ॥ 
मस्लके आला हजरत की तर्वीज व इशाअत में मसरूफ हैं आप के 
फर्जदे अकबर हजरत अल्लामह मुहम्मद मुशाहिद रज़ा ख़ां का 
विसाल हो चुका है इस वक्त तमाम साहब जादगान में हजरत 
अल्लामह मुहम्मद इद्रीस रज़ा ख़ां साहब अपने वालिदे गिरामी के 
मिशन को फ्रोग देने में पूरी जवज्जुह और तुंद दही से मुन्हमिक 
और मसरूफ हैं और पूरे मुल्क में मशहूर व मुतआरिफ हैं। आप 
का विसाल ८, मुहर्रमुल हराम १३८० हिजरी में हुवा। मजारे 
मुबारक पीलीभीत शरीफ में है। २१), २२, २३ सफरुल मुजफ़्फुर 
को हर साल बड़े तुज्क व एहतेशाम से उर्स होता है। (सीरते ख़्वाजा 


गरीब नवाज, सः २७१/ २७३) 
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हज़रत मौलाना महनबूब अली खुा' 
रहगमतुल्लाहि अलीहिं 
सवालः हजरत मौलाना महबूब अली ख़ां रहमतुल्लाहि अलैहि के 
तअल्लुक से बताइये? 
जवाबः ग़ाजिए मिल्‍लत हज़रत मौलाना मुफ़्ती अबुज़ ज़फर मुहिब्बुर 
रजा मुहम्मद महबूब अली ख़ां कादिरी मुफ्तिए आजम मुम्बई 
हज़रत शेर बेशए अहले सुन्नत के बिरादरे असग़र थे लखनऊ में 
विलादत हुई हिफ़्ज़े कुरअआने पाक और इब्तिदाई तालीम दारुल 
उलूम मंज़रे इस्लाम 'बरेली शरीफ में हासिल की। दारुल उलूम 
हिज्बुल अहनाफ लाहौर में हज़रत मौलाना सब्यिद दीदार अली 
अलवरी कुद्देसह सिर्रह्नू से दौरए हदीस की तकमील कर के सनदे 
फजीलत हासिल की। 
अल्लाह तआला ने हक्‌ बोलने और हक्‌ लिखने की बेपनाह 
सलाहियत आप को अता की थी तहरीर से आप को इस दर्जा 
शगफ था कि तादमे जीस्त परवरिशे लौह व कुलम और फिर उस 
की नश्र व इशाअत में सरगर्मे अमल रहे। आप ने अकप्तर इस्लाहे 
अकाइदे फासिदह के मौजूअ पर कुलम उठाया है। किताबों का 
मौजूअ ख़ालिस इल्मी रंग लिये हुए है किताबों के मुतालिअ से 
इल्मी दकीकृह रसी और नुकता शनासी का अंदाजह होता है। आप 
की जुम्लह तसानीफ का इहाता तो नहीं किया जा सकता अल्बत्तह 
इतना लिखने में हक बजानिब हूं कि वह दर्जनों अहम किताबों के 
मुसन्निफ थे। तहसीले इल्म से फ्रागत के बाद एक अर्सा तक 
लखनऊ में दीने हक की इशाअत फ्रमाते रहे फिर आप पटियाला 
तशरीफ ले गए और वहां भी इल्मे दीन की वह शमअ रौशन की 
जिस से अपने तो अपने बेगानों के कुलूब भी मुनव्वर हुए बगैर न 
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रह सके। कितनों को आप ने दाख़िल इस्लाम किया ऐसा जादुई 
लब व लहजा खुदा ने आप को अता किया था कि हर तकरीर में 
कोई न कोई दुशमने रसूल आशिक रसूल बन जाता। आप के 
वअज से ही मुतअस्सिर होकर एक इसाई भी इस्लाम की दौलत से 
माला माल हुवा। उरूसुल बिलाद मुम्बई उन्मा में सुत्रियत की 
इशाअत आप ही की जिद्दो जिहद का नतीजा है। पटियाला में एक 
अर्सा ख़िदमंते दीन अंजाम देने के बाद हजरत शेर बेशए अहले 
सुन्नत के हुक्म से मुम्बई जैसे अजीम शहर की सुन्नी बड़ी मस्जिद 
(मदनपूरा) में इमाम व ख़तीब की हैसियत से तशरीफ लाए और 
साथ ही उन्हें इस अज़ीम शहर में इफ्ता की जिम्महदारी सिपुर्द कर 
के मुफ़्तिए आजम मुम्बई जैसे अहम लकब से नवाजा गया। 
शरीअत का उन्हें बेहद पास था जुहद व तकृवा उन की ज़िन्दगी 
का हिस्सा बन चुका था कोई काम करने से पहले शरई नुक्तए 
नज़र से उस का जाइज़ा ज़रूर लेते। जियारते हरमैन तस्यिबैन की 
सआदत से भी बहरा मंद थे, बैअत व इरादत का भी सिलसिला 
था सिलसिलए कादिरिया में सैकड़ों मुरीदीन उन के दामने इरादत 
से वाबस्तह हैं आप खुद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी 
अलैहिर्हमह के दस्ते हक परस्त पर बैअत थे। 

आप को औलियाए किराम व उलमाए इजाम से बड़ी अकीदत व 
मुहब्बत थी दीगर आस्तानों के अलावा आस्तानए सरकार ख़्वाजा 
गरीब नवाज़ कुद्देसह सिर्सह्न पर हाजिरी के लिये अकसर व बेशतर 
अजमेर शरीफ का सफर फरमाते थे और वहां इन्तिहाई अकीदत 
के साथ खुलूस व मुहब्बत का नज़राना पेश करते थे। 

२४, जमादिल आख़िर १३८५ हिजरी मुताबिक २०, अकतूबर 
१६६५ ई० को आप ने सफरे आख़िरत किया मुम्बई के नारयल 
बाड़ी कृब्रस्तान में ही आप का मदफन है और हर साल तारीख़े 
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विसाल पर आप का उर्स भी मुन्अकिद होता है। आप के दो 
नामवर फर्जद हज़रत अल्लामह अलहाज मुहम्मद मन्सूर अली खां 
साहब कादिरी और हजरत मौलाना मुहम्मद मकूसूद अली खां 
साहब कादिरी अपने वालिद माजिद की तरह आज भी ख़िदमाते 
दीन व सुन्नियत में हमह तन मसरूफ हैं। (सीरते ख़्वाजा ग़रीब नवाज, 
सः ३७३, ३७५) 





सरियदुल उलमा हजरत अल्लामह सरियद 
आले मुरु्तफूा टरहगतुल्‍लाहिं आली्ि 

सवालः सस्यिदुल उलमा हजरत अल्लामह सब्यिद आले मुस्तफा 
रहमतुल्लाहि अलैहि के बारे में बताइये? 

जवाबः आप २५, रजबुल मुरज्जब बरोज़ बुध मारहरह शरीफ ज़िला ऐटा 
में पैदा हुए। अपने नाना हज़रत अबुल कासिम शाह इस्माईल हसन 
और ख़ाले मोहतरम हज़रत ताजुल उलमा मौलाना सस्यिद शाह 
औलादे रसूल मुहम्मद मियां कादिरी रहमतुल्लाहि अलैहिमा से उलूमे 
दर्सिया मुर॒व्विजह का इक्तिसाब किया। सरकार ख़्वाजा गरीब नवाज 
कुद्देसह सिर्रह्ू के आस्तानए अकृदस पर दारुल उलूम मुईनिया 
उस्मानिया में हुजूर सद्रुश शरीअह मौलाना अमजद अली आजमी 
के बहुत ही चहीते और अरशद तलामिजह में से थे। तिब्बिया 
कालेज अली गढ़ से तिब में डी, आई, एम, एस का डिपलोमा 
हासिल किया। मुम्बई की खड़क मस्जिद में इमामत के मन्सब पर 
फाइज हुए ऑल इंडिया सुन्नी जमीअतुल उलमा के बानी व सद्र थे 
तादमे आख़िर इस उहदे पर फाइज़ रह कर दीन व मिल्लत की 
ख़िदमात अंजाम देते रहे आप ने दीन व सुन्नियत की तब्लीग व 
इशाअत के लिये अपना सब कुछ वक्‍्फ कर दिया था। तब्लीगे 
दीन, इशाअते हक्कए अहले सुन्नत व जमाअत और रद्दे फि्कुहाए 
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ख़बीसह मलऊनह के सिलसिले में मुल्क भर के दौरे किये आख़िर 
उम्र में दौरे पर नेपाल तशरीफ ले गए जहां काफी तादाद में लोग 
सिलसिलए आलिया कादिरिया बरकातिया में दाखिल हुए कई गैर 
मुस्लिम आप के हाथ पर मुशरर्फ़ ब इस्लाम भी हुए। आप को 
तमाम सलासिल ख़ानवादए बरकातिया मारहरह मुतह॒हरह कृदीमह 
व जदीदह की इजाजत व ख़िलाफत अपने नाना हज़रत अबुल 
कासिम शाह इस्माईल हसन से थी हज़रत ताजुल उलमा से भी 
ख़िर्कए ख़िलाफ़ हासिल किया इन के अलावा सस्यिद शाह मेहदी 
हसन साहब और हजरत शाह इर्तिज़ा हुसैन साहब के वसी व 
जानशीन भी थे। | 
हजरत सम्यिदुल उलमा मुस्तनद आलिमे दीन, तबीबे हाजिक, शैख़े 
तरीकृत और अदीब व शाएर होने के साथ साथ एक फृकीदुल 
मिसाल ख़तीब व मुकर्रिर भी थे। उन की तक्रीर इतनी फुसीह व 
बलीग और जाजिब व पुर कशिश होती थी कि आख़िर तक 
मजमअ टस से मस नहीं होता था। तबिअंत में खुद दारी कूट कूट 
कर भरी हुई थी। हक व सदाकृत के इजहार में कभी कोई दबाव 
या लालच को आडे नहीं आने दिया। मैदाने शेअर व सुख़न में 
दाग देहलवी के शागिर्दे रशीद हज़रत अहसन मारहरवी से ततम्मुज 
था सब्यिद तख़ल्लुस फरमाते थे। नअत व मन्कृबत के अलावा 
बहारिया में भी तबअ आजमाई की है, दो इस्लाही नाविल “मुकृहस 
ख़ातून” और “नई रोशनी” के साथ साथ एक तन्कीदी मकालह 
“कैजे तंबीह” आप की इल्मी व अदबी यादगारें हैं। १०, ११, 
जमादिल ऊला १३६४ हिजरी की दरमियानी शब में ग्यारह बज 
कर चालीस मिनट पर दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच 
फ्रमाया। मारहरह मुतहृहरह (जिला ऐटा) में अपने नाना जान के 
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रौज़े में दफ्न हुए। (सीरते ख़्वाजा गरीब नवाज, सः ३७५, ३७६) 


डाफिजे मिल्‍लत हज़रत मौलाना अब्दुल 
अजीज रहमतुललाहि अलीहि । 

सवालः हाफिजे मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि 
अलैहि के तअल्लुक्‌ से बताइये? 

जवाबः आप की विलादत १३१४ हिजरी में कस्बा भोजपूर, जिला मुराद 
आबाद में हुई इब्तिदाई तालीम वालिदे माजिद हाफिज गुलाम नूर 
और भोजपूर के एक स्कूल में हासिल की। वालिदे माजिद की 
निगरानी में ही हिफ़्ज़े कुरआन मुकम्मल किया। फारसी व अरबी 
की इब्तिदाई तालीम जनाब मोलवी अब्दुल मजीद भोजपूरी से 
हासिल करने के बाद जामिआ नईमिया मुराद आबाद में दाख़िल 
हुए वहां तीन साल तक कृयाम करने के बाद १३४२ हिजरी में 
मर्द्सा मुईनिया अजमेर शरीफ में हाजिर हो कर सद्गुश शरीअह 
हज़रत मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि अलैहि से शर्फे 
तलमुज हासिल किया। जमानए तालिबे इल्मी में ही शैखुल मशाइख़ 
मौलाना सय्यिद शाह अली हुसैन अशरफी मियां कछोछवी 
रहमतुल्लाहि अलैहि के दस्ते हक परस्त पर आस्तानए गरीब नवाज 
पर शर्फे बैअत हासिल किया फिर मुबारकपूर में कृयाम के दौरान 
हजरत ने आप को ख़िलाफृत से भी नवाज़ा। आप को अपने 
उस्ताजे गिरामी हजरत सद्बुश शरीअह से भी कादिरी रजवी 
सिलसिले में १३५१ हिजरी में दस्तार बंदी के मौका पर बरेली 
शरीफ में ख़िलाफत अता हुई १३५३ हिजरी में अपने मुशफिक 
उस्ताज व मुर्शिद हजरत सद्ुश शरीअह के हुक्म से आप 
मुबारकपूर तशरीफ लाए जहां आज अहले सुन्नत वल जमाअत की 
मुल्की सतह पर सब से बड़ी दीनी व इल्मी दर्सगाह अल 
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जामिअतुल अशरफिया अरबी यूनिवर्सिटी की शक्ल में दीनी ५ 
इल्मी ख़िदमात की अंजाम दही में मसरूफ है। यह आप ही की पृ 
खुलूस मेहनतों और काविशों का नतीजा है। आप बड़े साहेबे इत्प 
व फज़्ल व जुहद व तक॒वा आलिम प्ले आप के शागिदों की तादाद 
हद व शुमार से बालातर है। 

आप का विसाल १, जमादिल उख़रा १३६६ हिजरी बरोज दो 
शंबह शब में ग्यारह बज कर पचास मिनट. पर हुवा। अल 
जामिअतुल अशरफिया ही में आप का मजारे पुर अनवार है 
तारीख़े विसाल पर हर साल एहतमाम के साथ उर्स मुबारक की 
तक्रीबात अंजाम पाती हैं। इसी मौकृअ पर जामिआ से फारिग 
होने वाले तलबा की दस्तार बंदी भी अमल में आती है। (सीरते 


ख्वाजा ग़रीब नवाज, सः ३७७-३७८) 
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मुतफूर्रिक्‌ु औलियाए किंराम 

सवाल: हजराते सूफियाए किराम के मुतअद्विद तब्कात हैं जिन में तब्कुए 
ऊला के अआस्माए गिरामी बताइये? 

जवाब: हज़रत उबैस कूर्नी, हज़रत हसन बसरी, हज़रत मालिक बिन 
दीनार, हजरत मुहम्मद वासेअ, हजरत हबीब अजमी, हजरत 
ख़्वाजा फुजैल बिन अयाज, हज़रत इब्राहीम बिन अवहम,, हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, हजरत सुफुयान सूरी वगैरहुम 
रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम। 

नोट: यह वह हजरात हैं जिन की दीनवारी व इल्म व फुज्ल व 
कमाल, इत्तिबाए शरीअत, तकृवा व तहारत, अख़लाक व किर्दार 
और इबादत व रियाज़त के ईमान अफ्रोज़ और रोशन नमूने 
सीनए गीती और औराके तारीख़ की जेब व जीनत हैं। (माहनामा 
कंजुल ईमान देहली, दिसम्बर २००१ ई०) ु 

सवालः अल्लाह तआला हफ़्त अकलीम चारों जिहतों की हिफाज़त अपने 
किन नेक बंदों से करता है? 

जवाब: औताद के ज़रीअह। 

सवालः क्या आप बता सकते हैं कि नुकृबा की तादाद कितनी है? 

जवाबः तीन सौ (३००) (मसकन मगरिब) 

सवालः नुजबा की तादाद कितनी है? 

जवाबः सत्तर (७०) (मसकन मिस्र) 

सवालः अबदाल की तादाद बताइये? 

जवाबः चालीस (४०) (मसकन शाम) 

सवाल: बताइये अख़बार की तादाद कितनी है? 

जवाबः सात (७) (जमीन में सय्याह हैं) 
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सुन्‍्नी कुइजन औलियाए किराम 406 गाजी किताब घर 

सवालः बताइये अमद (गालिबन औताद) कितने हैं? 

जवाबः चार (४) (जमीन के गोशों में रहते हैं) 

सवालः पूरब की हदे दुनिया में रहने वाले औताद का इस्मे गिरामी 
बताइये? 

जवाब: हज़रत अब्दुल हस्यि रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः दूसरे औताद पच्छिम दुनिया के किनारे रहते हैं उन का इसमे 
गिरामी बताइये? 

जवाबः हजरत अब्दुल हलीम रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हज़रत अब्दुल कादिर रहमतुललाहि अलैहि नाम के औताद दुनिया 
के किस किनारे पर मुतअय्यन हैं? 

जवाबः दक्खिन किनारे परा 

सवालः हदे दुनिया के उत्तर किनारे पर रहने वाले औताद का इस्मे 
गिरामी बताइये? ह 

जवाबः हजरत अब्दुल मुरीद रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः इमामैन मातहते गौस के अस्माए गिरामी बताइये? 

जवाब: हज़रत अब्दुर्रब व हज़रत अब्दुल मलिक रहमतुल्लाहि अलैहिमा। 

सवाल: देहली फृतेह होने के बाद मुसलमानों के घर में पैदा होने वाले 
बच्चे का नाम बताइये? 

जवाब: हज़रत सूफी हमीदुद्दीन नागोरी रहमतुल्लाहि अलैहि (बकौले खुद) 
आप का विसाल २६ रबीउल आख़िर ६७३ हिजरी को हुवा। 
(माहनामा अशरफ़िया मुबारकपूर, जुलाई १६६६ ई०) 

सवालः कबीरुल औलिया हजरत ख़्वाजा सय्यिद अहमद कबीर अलहुसैनी 
अल रिफाई रहमतुललाहि अलैहि की विलादत कब हुई? 

जवाबः ५१२ हिजरी में। 

सवालः कबीरुल औलिया हजरत ख़्वाजा सय्यिद अहमद कबीर अलहंसैनी 
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अल रिफाई रहमतुललाहि अलैहि का विसाल कब हुवा? 

जवाब: ५७८ हिजरी में ब उम्र ६६ साल। (माहनामा अशरफिया मुबारकपूर, 
अप्रेल १६६६ ई०) 

सवाल: हजरत शेख़ अहमद रिफाई रहमतुललाहि अलैहि ने रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुअत्तर दस्ते नाज की दस्त 
बोसी कितने जाइरीन के हुजूम में की? 

जवाब: नव्वे हजार जाइरीन के अजथाम में। 

सवालः वह कौन सी मुकृद्स हस्ती है जिस ने तसब्वुफ के गुलशन में 
हुब्बे इलाही की नगमह सराई की? 

जवाब: हज़रत राबिअह अदवियह रहमहुल्‍लाहि तआला अलैहा। 

सवालः एक साल हज दूसरे साल जिहाद तीसरे साल तिजारत करके 
मुनाफा दोस्तों और फकीरों में तकृसीम कर देते, क्या आप को उस 
बुजुर्ग का इस्मे गिरामी मालूम है? 

जवाबः हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः बताइये किस बुजुर्ग हस्ती का कील है कि अगर अयालदार शख्स 
इल्मे दीन को सीखता है और अपने बच्चों की परवरिश भी करता 
है तो उस का अज्र जिहाद से ज़्यादह है? 

जवाब: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि का। 

सवालः कूफ़ा शहर की रहने वाली वह कौन मुअज़्जज हस्ती है जिन की 
बकरियां और भेड़ एक साथ चरते थे? 

जवाब: हज़रत मैमूनह सौदा रहमतुल्लाहि तआला अलैहा। 

सवालः किस बुजुर्ग के तुफैल में छः लाख हाजियों का हज कुबूल हुवा? 

जवाबः हजरत अली बिन मुवफ़्फिक रहमतुल्लाहि अलैहि (मोची का काम 
करते थे) 

सवालः हजरत अली बिन मुवफ््फिक रहमतुल्लाहि अलैहि के किस अमल 
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ने उन्हें यह बलन्द रुत्वा अता फ्रमाया! 

जवाबः तीस हज़ार (३०,०००) दिरहम बजाए ईैंज॑ को जाने के भफ् 
पड़ोसी को दे दिया जिस के बच्चे सातवें फाकृह के बाद मुर्दर ३ 


गोश्त खा रहे थे। 

सवालः सुल्तान गयासुद्दीन के अहेद के मशहूर बुजुर्गों के अस्माए गिर 
बताइये? 

जवाबः ख़्वाजा फ्रीदुद्दीन गंज शकर, बहाउद्दोन जुकरिया मुल्तानी | 
रहमतुल्लाहि तआला अलैहिमा। 

सवालः अरब के लोग शैखुल हिन्द किस बुजुर्ग को कहा करते थे? 

जवाबः हजरत शेख़ सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि को। 

सवालः वह कौन से बुजुर्ग हैं जिन्‍्हों ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ा और कह 
इसी में सब कुछ है? 

जवाबः हज़रत मीना शाह लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हज़रत मीना शाह लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाल कब 
हुवा? 

जवाबः ८७० हिजरी में। ह 

सवाल: शेख़ नसीरुद्दीन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार | 
कहां वाके है? 

जवाब: क्रीब शाहजहां आबाद। 

सवालः शेख़ नसीरुद्दीन चराग देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि का विसाले 
कब हुवा? 

जवाबः १७ या १८ रमजान शबे जुमआ ७४७ हिजरी में। 

सवालः सैफुल लिसान किस बुजुर्ग हस्ती का लकृब है? 

जवाबः हज़रत सस्यिद लाल शहबाज़ कलंदर रहमतुल्लाहि अलैहि की। 

सवाल: हजरत मख़दूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैंहिं 
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वालिदे मोहतरम का इस्मे गिरामी बताइये? । 

जवाबः हजरत मौलाना अबुस सलातीन सम्यिद इब्राहीम शाह कुद्देसह 
सिर्ुहू। 

सवालः हज़रत सस्यिद मख़दूम अंशरफ सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैहि 
किस शहर के बादशाह थे? 

जवाबः शहर सिमनान के। 

सवालः हजरत सस्यिद मख़दूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि 
अलैहि का मजार कहां वाके है? 

जवाबः शहर अजोधया के क्रीब जिला फैज़ाबाद कछौछा यू पी में। 

सवालः वह कौन से बुजुर्ग हैं जिन का पावं कुब्र से आज भी बाहर है? 

जवाब: हजरत सस्यिद मुहम्मद अय्यूब कुर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि जो 
दमिश्कु के दामने कोह में आराम फ्रमा हैं। 

सवाल: हस्साने सानी किस बुजुर्ग का लकृब है? 

जवाब: हजरत मौलाना इस्माईल नब्हानी रहमतुल्लाहि अलैहि का। 

सवालः हज़रत अबू बक्र शिब्ली व हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि 
अलैहिमा के मजारात कहां वाके हैं? 

जवाब: शहर बग़दाद के दूसरे हिस्सा में। 

सवालः हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व मुर्शिद का 
इस्मे गिरामी बताइये? 

जवाब: हजरत अली हशरम रहमतुल्लाहि अलैहि जो आप के मामूं ये। 

सवालः वह कौन से मुहद्विस हैं जिन्हें हदीस बिलमवाजेह नबी करीम 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हासिल हुई? 

जवाब: हजरत मौलाना बद्नुद्दीन मुहद्दिस रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवालः हज़रत ख़्वाजा शेख़ शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुललाहि अलैहि का 

मजार कहां वाके है? 
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जवाब: बैरूने शहर बग़दाद शुमाली हिस्से में। 

सवाल: मिट्टी के घरौंदों को महले बहिश्ती बता कर किस ने फरोछ्ल 
किया? 

जवाबः हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाहु अलैहि ने। 

मुझ को तुम दीवाना बताते हो मैं वह होशियार हूँ 
पावं जब तौफ़े हरम में थक गए सर फिर गया 

सवालः हज़रत बहलोल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि के रेत के बने हृए 
घरौंदों को किस ने और कितने में ख़रीदा? 

जवाब: बादशाह हारून रशीद की बीवी मलिकए जुबैदह ने एक दिरहम 
में। 

सवाल: वह कौन से बुजुर्ग हैं जिन्‍्हों ने तीस साल तक मस्जिदे हराम में 
कृयाम फरमाया मगर किसी ने उन को खाते पीते नहीं देखा? 

जवाब: हजरत अबू हम्माद असवद रहमतुल्लाहि अलैहि। 

: सवालः क्‍या आप ऐसे बुजुर्ग का नाम बता सकते हैं जिन्‍्हों ने पचास 

सहाबए किराम की ज़ियारत की हो? 

जवाबः हजरत इमाम शुअबी रहमतुललाहि अलैहि (१०६ हिजरी)। 

सवालः हजरत मख़दूम अली फृकीह माहेमी रहमतुललाहि अलैहि की 
तारीख़े विलादत बताइये? 

जवाबः दस (१०) मुहर्रमुल हराम ७७६ हिजरी को कोकन में पैदा हुए? 

सवाल: मख़दूम माहमी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदैन के अस्माए 
गिरामी बताइये? क्‍ 

जवाब: शेख़ अहमद बिन इब्राहीम बिन इस्माईल और वालिदह का नाम 
फातिमह बिन्ते नाख़ुदा हुसैन था। 

सवालः हज़रत मख़दूम माहेमी रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीख़े विसाल 

५००७» डिये ? 
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जवाबः ७, जमादिल उख़रा ८३६ हिजरी बाद नमाजे इशा। 

सवालः शाह फुज़्लुरहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि के आबा 
व अजदाद कहां के रहने वाले थे? 

जवाबः ईरान के। 

सवालः शाह पज़्लुरहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र 
ब-वक्ते विसाल कितनी थी? 

जवाबः एक सौ पांच साल (१०४) साल। 

सवालः शाह फज़्लुररहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि की तारीख़े 
विलादत और विसाल बताइय॑? 

जवाबः विलादत यकुम रमज़ान १२०८ हिजरी बवक्ते सुब्हे सादिकु है। 
विसाल २२ रबीउल अव्वल १३१३ हिजरी है। (माहनामा अशरफ़िया 
मुबारकपूर, जुलाई १६६६ ई०) 

सवाल: ख़्वाजए बेकस नवाज हाफिज बुख़ारी सय्यिद अब्दुस समद चिश्ती 
रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदैन का इसमे गिरामी बताइये? 

जवाबः हज़रत सम्यिद ग़ालिब हुसैन रहमतुल्लाहि अलैहि। 

सवाल: हज़रत हाफिज बुख़ारी सस्यिद अब्दुस समद चिश्ती रहमतुल्लाहि 
अलैहि की तारीख़े विलादत बताइये? 

जवाबः विलादत १४ शअबानुल मुअज़्जम १२६६ हिजरी/ जनवरी 
१८५३ ई० बरोजे जुमअ बमकाम सहसवान मुहल्ला मुहियुद्दीन पूर 
ज़िला बदायूं शरीफ यू पी में। 

सवालः हज़रत हाफिज बुख़ारी सय्यिद अब्दुस समद चिश्ती रहमतुल्लाहि 
अलैहि का विसाल कब हुवा? 

जवाब: १७ जमादिल उख़रा १३२३ हिजरी बरोजू इतवार ग्यारह बजे शब 
कृस्बा फफूंद शरीफ ज़िला औरणय्या, यू पी में और यहीं आप का 
मजारे मुकृद्दस है जहां से ख़ल्के खुद फैजयाब हो रही ९ 


छ0क्षा॥80 0) (व 
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सवाल: हजरत इमाम फुखुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैहि ने सिर्फ 
अऊजु” से कितने मसाइल निकाले हैं? 

जवाबः दस हजार। (तफ्सीरे नईमी, जिः १, सः १०७) और एक बुजुर्ग 
ने बिस्मिल्लाह” की तक्रीबन चार लाख तर्कीबें की हैं। 


सिराजुल कादिरी बहराइची 
बानी व मोहतमिम साबिरी यतीम ख़ाना, जामिअह सरकारे आला हजरत, 
गंगवल बाजार, जिला बहराइच शरीफ (यू पी) 
१२, शअबानुल मुअज़्जम १४३६ हिजरी मुताबिक ३१ मई २०१५ ई० 
(0000 
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इस्लामी हीरे कुइज यानी 
सुन्नी कुइज 

गुस्ताख कलम 

अनवारे कुरआनी 

मुजरिम अदालत में 

शबे बराअत 

तोहफुए रमजान 

बे रिजवियत,बर फिलए 
वहाबियत 

वर्क वहदत वर फिलए नज्दियत 
अंधे नज्दी देख ले 
मुनाफिकीन 

बहिश्ती जेवर पर रिजवी 
ऐटम बम 

उलमाए देवबंद की कहानी 
तोहफुए निकाह 

दश्ते कर्बला 

शहीदाने कर्बला 

असली दस बीबियों की कहानी 
असली सब्यिदा बीवी की कहानी 
माँ का आंचल 

कुब्र से जन्नत तक 
लुआबे दहने मुस्तफा 2%- 
अस्हाबे कहफ्‌ 

मकामे आला हजरत 
तारीख़ी कहानियां 
फुजाइले मज्यूअए नमाज 
फातिहा इमाम जाफुर सादिक 


फातिहा का सहीह तरीका 
चहल हदीस 
नूरे यज़दां (बेकल तसाही 
बलरामपूरी) 
इरफाने मुस्तफा (पॉकिट) 
नगमाते मुस्तफा (पॉकिट) 
अनवारे मुस्तफा (पॉकिट) 
जल्वए मुस्तफा (पॉकिट) 
मन्क॒बतें (पॉकिट) 
कादरी रिजवी मज्युअए सताम 
गाजी कायदा 
गाजी कायदा मुकम्मल 
आप का मदर्सा अबल 
आप का मर्दर्सा दोम 
आप का मर्दर्सा सोम 
बहारे रहमत कायदा 
बहारे रहमत अबल 
बहारे रहमत दोम 
बहारे रहमत सोम 
सुन्नी कुइज हमारे आका 
सुन्नी कुइज अंबियाए 
किराम अब्बल 
सुत्नी कुइज अंबियाए 
किराम दोम 
सुत्नी कुइज़ अंबियाए 
किराम सोम 
सुत्नी कुइज अजवाजे 
तम्यिबात 


सुन्नी कुइज फर्नन्दाने गुकरंय 
सुत्री कुइज़् खुलफाए 
राशिदीन 
सुत्नी कुइज 
किराम 
सुन्नी कुइज सहावियात 
सुन्नी कुइज मालूमाते आम्मा 
मुन्नी कुइज दास्ताने जुल्म 
व बरबरियत हु 
मुन्नी कुइज मेरे आला हजरत 
सुन्नी कुइज नमाज 
सुन्नी कुइज कुरआने मजीद 
सुन्नी कुइज औलियाए किम 
सुन्नी कुइज़ मेरे ख़्वाजा 
हिन्द के राजा 
मुत्नी कुइडज्त सरकार गैस 
आजम 
सुत्री कृदज अकृयद व मस्ताइल 
वहाबी मुल्लाओं की शिया 
मस्अलए तकफीर और 
इमाम अहमद रजा 
शरीफुल हक अमजद) 
आईनए कियामत 


ग्जा डा 


सहावए 


अल्लामा ह्मन 
वरेलवी । 


आ 


सुन्नी कुडज अइममए अख 


८7740 (१ ८ 


६0० ५०५ ०४/० ही 9।/-.80 008 














